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सनातन दहै 


श्रुति, स्मरति, पुराण, इतिदहासादिके प्रमार्णो से 
अलदशत ओर प्रर युक्त्या से 
सुभाषित 
श्रीमान्‌ महता रामचन्द्र जी शास्त्री 
| आर्ग्योपदेशक 
| र[चत 
श्रीमती आस्यं प्रदेरिक प्रतिनिभि सभा 
सहार 
मनुष्य मात्र के कर्याणाय पकादित की। 
सम्वत्‌ १९६६ विक्रमी ०] [२९१ अक्तूबर सं ०१९०९. द° 


बाम्बे मशीन मेस खादोर मं दुर्नाचन्द्‌ भिण्टर के 
अधिकारसे छपी । 


ओम्‌ 
आय्ये समाज के नियम । 


%-सवब सत्यविश्रा ओर जो पदाथ विश्ासे जान जाते 
उन सष का आदि मू परमेश्वर है। 

२-ईम्वर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सराक्तिमान्‌, न्याय- 
कारौ, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनूपम, सर्वा- 
धार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, सर्वान्तय्योमी, अजर अमर, अभय नित्य, 
प्रमित्र ओर ष्टिकर्ता है, उती की उपासना करना योग्य दै । 

३-वेद सत्य विध्ाओं का पुस्तक दहैवेद का पटना परठाना 
आर पुनन सुनाना सब्र आर्यो का परमधर्म है । 


सस्य ग्रहण करने ओर अक्षस्य के छोडने 
रहना चाहिये । 

५- पब काम धर्मानुसार अथोत्‌ सत्य ओर असत्य को 
भिचार कर करने चाहिये । 

द-समार करा उपकार करना इस समाज का मुख्य उदेहय 
हे अर्थाव्‌ शशीरक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना । 

-अतब से प्रीति पूरक धममातुसार यथायोग्य बतेना चादिये। 

<-अविद्ा का नाश ओर विद्या कीब्द्धि करना चादिए। 

९-मत्येक को अपनी हौ उन्नति ते सन्तुष्ट न र्ना चाषियि 
किन्तु सब की उद्नति मे अपनी उन्नति समज्षना चाहिये । 

१०-सब मनुष्यां को सामाजिक स्वं हितकारी नियम पालने 
म परतेत्र रहना चाहिए, ओर भव्येक दिघकारी नियम में सब 
स्वतश्न रहं । 
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किसी जापित के सामाजिक वख का निभैरउप्त जाति की 
आन्तरिक गटित पर है । इस आन्तीरक गठित की परीक्षा यह ह 
कि किस अवधि तक्र वह अपने व्यक्तियों की रक्षा करती ह 
ओर कहां तक उसके विभिन्न व्यक्तियों मे पारस्पारेक मेम ओर 
न्यायाचरण रै । प्रयेक जातिमें कुर समदाय होते है जिनके 
समदाय का नाम जातिदै। जाति के आन्तरिक गित की यह्‌ 
परीक्षा है कि इन समुदायो म कदां तक समष्ेरूप से काय करने 
की शक्तेदै। ओर कहातक वे भिन्न भिन्न समुदाय रेपे कार्य 
करने के स्यि एकत दोजानेके स्यि उद्यतदं। जिन कार्योका 
समुद्राय विशेषन किसी व्यक्तिवा समुदाय से नदीं दै किन्तु 
समग्र जातिसेदै। दभर शब्दा मे यह कदा के जाति कं सामा- 
जिक्र ब का परीक्षण यहदेफि कहांतक्र उष जापि के विभिन्न 
समुदाय ओर पथम्‌ पृथक व्याक्ते अपनी जाति के अन्य समुदाया 
ग्यक्तिथो की अन्य जाति के समुदायं एवं व्यक्तिय। से रक्षा 
करने की रुचि रखती ह यद वात स्वाभाविक है कि एक समुदाय 
की व्यक्तियों को उक्ती समुदाय की व्यक्तियां की अपेक्षा इतर 
समुदायो की ग्यक्तियां से अधिक स्नेहो ससार का यह नियम 
है कि जितना किसी का दूपे से घनिष सम्बन्ध होगा उतना ही 
उसका आधिक स्नेह होगा । अतः एक कुटुम्ब कां व्यक्तियां पर 
स्पर अधिक स्नेह रखती दै उप्त मेम की अपेक्षा जो उनका दृषरे 
परिवार के रोगों के साथदहे । इसमें कोई दोष नदीं परन्तु यद 


( २ } 

आवह्यक है किं एक जाति के विविध समुदाया मं परस्पर अधिक 
मेम ओर मम्बन्ध हो उक्र सम्बन्ध से जो उसको अन्य जातियों 
के समद्‌ाययो से सम्बन्ध है हम दृष्टान्त से इसको आधिक स्पष्ट कर 
देते । आप देता अनुमानकरे कि एक नाति का नाम कृद दूरी 
कानामल्टुओर तीसरी कानामरदै। कमे ९० समदय सम्म 
क्तिदै। हमें ओररमेर्र् द इनमे से प्रयेक जाति के 
सामाजिक बर का निभर इस बात परदे किं उसके भिन्न समु- 
दायां म कहांतक अपनी अपनी जाति के विभिन्न सम॒ुदायां की 
सहायता की रुचि दै । जेते यदि कृ जातिके समुदायो मेँ इतना 
मेम नदीहे किवत जाति से अपनी जाति के सभुदायों की 
अपेक्षा अधिक प्रेम कर सकं । तो समञ्नना चाद्ये कफि कृ जाति 
के सामाजिक वर प्र भराता नदीं हो सक्ता। यदिद जा 

भ 


विभिन्न समुदायो मे परस्पर मेम ओर प्म्बन्ध अधिकरदै तो उमे 
कृ जाति की अपेक्षा सामाजिक बरु आधिक दै। 


५ 


एक जाति के भिन्न भिन्न समुदाय यदि कभी कभी खडते $ 
या उनम मति मभेद होताहे यावे परस्पर कटक्षकरते दहै तो यह 
कुछ चन्तास्पद्‌ नहा । (यथ्पि हम यह्‌ नहा कहते कि एषा करना 
परदीपतनीयहेवा देषा होना चादिये परन्तु ससार में प्रायः देखा 
जाता है इषको मानकर विचारना चाहिये ) परन्तु उनके जात 
हित को परख ओर उनकी जाति के सामाजिक बरु की परख यह 
हे फि जब उनकी जाति के किसी समुदाय को किसी दृ्तरी जा 
के सामने सहायता की आवहयकता हो तो बह उदारता से उन्हें सहा- 
यता देता है वा नदीं । ईङ्गलिस्तान के रहने वालों के अनेक समुदाय 


( ३ ) 


जो आप मे समय समय डते ओर श्षगङ्ते है । ये सथुष्टाय 
धार्मक ओर राजनेतिक दोनो भकारके र । इङलेण्ड निबासियों 
का सामाजिक वर महान्‌ हे क्योकि उनके भिन्न भिन्न समुदायो मं 
अपने देश ओर जाति का मेम इतना बहा हुआ दै रि आपस मर 
छडते ओर क्रगडते हए भी उनको अपने समुदायो ओर व्यक्तियों से 
दू परी जातियों ओर ग्यक्तेर्यो की अपेक्षा अधिक मेम है । इङ्गलि- 
स्तान में ईसाई मत दा ददी श्रणेयां मं विभक्त है । भोरेस् ओर 
रोमन केथालिक भेटिस्टेट मे अपख्यात फिरै ष। वे प्रायः परस्पर 
लडतें श्षणड्ते रहते देँ । पर उनकी गठित की परख यह दैकिवे 
रोमन केथरिक श्रेणी की प्रतिद्रनद्रता मे जहां कोई मत सम्बन्धी 
विषाद्‌ उपस्थित हे तो स्ट इकटे होजाते ६ । भर (० 7?0न्फ) 
नो पोपरी की ध्वानि चारों ओरसे उठने छ्गते है । इसी प्रकार 
इगंड की पूर्वोक्त दोनो श्रेणियां राजतेतिक भाव से परस्पर एकत्र 
होजाती ह । जब कभी ईगलेड का फ्रि के साथ विवादहो।या 
यदि फ़्ांष मे रोमन केर्थालक अधिफ़ रै ओर ईगछेड में भोरेस्टेट । 

हमारे मुप्खमान भाहयां मं प्रथम सख्या की गदितं वि्- 
मान्‌ है। यथपि द्वितीय सेख्या की नदीं । मुप्ख्मानो के सव फिर्के 
एक दूरे के साथ छते ओर ज्ञगडुते रहते दै परन्तु मु्लमानां के 
अतिरक्त अन्य धर्पावरम्बियों के साध सामना करने मं उनम 
पारस्पीरक अधिक परेम है । ओर वे श्षट इकटे होजाते हे । हिन्दुओं 
की सामाजिकनिरषेटता का मूल कारण इस मेम का अभावहे। 
इस प्रेम के अभावके कारण वे नियम हँ जिन पर पोराणक समय 
मे वणं व्यवस्था डलर्दः गई । किसी समाज मरं सामाजिक गिव 
नरौ रह सरुती यदि उप्तके समाज के व्यक्तियोंमे न्याय ओर 
मेम का भ्यवहार नहो । परिवारों जातियों ओर समुदायो के गठन 
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कां आधार प्रेम ओर न्याय हनि चाहिये । जिम परिवार कं रागां 
मे आपस मे न्याय क वतीवन होगा, उसमें मेम न्दी रह सकता। 
इसी प्रकार किसी समाज के माननीय पुरुष या रीडर या बड 
रोग अपने छोरे भाशया के साथ अन्याय का व्यवहार करे ओर 
अपनी श्षक्ति बल पराक्रप ओर नेवल ( छी डर किप ) को अन्याय 
ते वैतो उप्त समाजमें कर्मी मेल ओरमरेम नी रह्वा। 


यह सच है कि मेम एक मुदल चित्ताप कषक भाव ह अथीत्‌ 
है ^""०४० या 2०5०० है पुमे प्रेम के भावां मं हिसाबका काम 
नहीं होता यह प्रायः बे हिसाब होते । परन्तु याद रखना चाहिये 
कि यह वे हिसाब परेमभाव परिमित समय तक्र अपना प्रभाव रख 
सकता है । यदि इस सद्‌ भाव से कोई पुरुष अनुचित लाभ उठने 
की चेष्टा करे ओर इम को अपनी आड बनाकर दृ्षरे पुरूषो के 
साथ अन्याया चरण करेतो मेपका भाव घूणाक्रे भावम परि 
याततत हो जाता ३ । लिप का परिणाम यह होता है कि अत्यन्त 
प्रेम के स्थान्‌ मे अत्यन्त घृणा ओर द्रेष आ उपीस्थत दोते दै ॥ 
वह्‌ परेम चिरस्थायी होताहेजो न्याया चरण परर निधा. 
रिति ।वा्या कदो कि जिक्षको किसी एक मनुष्य के अन्याय 
या अत्याचार या अनुग्ित खाभ उठने की इच्छा से हानि पहुचाने 
की कम सम्भावनाहो ।दो मित्रों ओर स्म्बन्धियां मे जव तक 
न्याय ओर सद व्यवहार का आचरण होता है तव तक उन केप्रेम 
म विघ्र पड्ने के अवर बहुत कम होते है । चुगखी कग्ने बां 
को ओर फूटी आग सुखुगाने बारां कों देसी भुगमता से कृत 
काथता नहीं होती जेसी उस समय होती है जबकि मित्रों ओर स- 
म्बन्धियों के परस्पर व्यव्हार मंन्यायनरहे याक्महो जाय। 
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ओर उस के स्थान मे स्वाथोन्धता अन्याय ओर अत्याचार का 
भरवेदाष्ो जवे जित प्रकार यह भेम व्यक्तियों के पेम पर धटता 
है उक्ती प्रकार से यह समुदायं क परस्पर सम्बन्ध पर ठक 
उतरता द ॥ 

परिषारमें श्डाई हो जातीदहै ओर इष्य, ओरषूट का 
आग्नि प्रचण्ड होजाता है जब क्रि उनके पारस्पीरक व्यवशरमे 
न्याय का तिरोभाव होजाता है नियम यह हैकरि जितत सीमाया 
जित अवधि तक मनुष्यो मनुष्यों समाजो ओर समाजो वर्णो ओर 
वणोकि अन्दर न्याया चरण रहेगा उसी अवधि तक उनपं परस्पर परेम 
होगा ओर उसी अवधि तकर इनमे विपरीत शक्तियों के साथ सफरता 
से संग्राम करने की शक्ते हारग । 

मेने ऊपर वणेन किया हे करि हिन्दुओं मे सामाजिक निर्वैरा 
का कारण वर्णो का वर्णो के साथ अन्याया चरण है। जितत नियम 
पर पौराणिक समय मेँ वणे व्यवस्था स्थापित की गहं उस्र नियम 
पर कभी प्म्भवनथा किउनम सामाजिक अथवा जातीय प्रेम ओर 
समष्टि व रह सके । ओर इतिहास श्प वातकी साक्षीदेतादहैकरि 
देष्ादी हया ओर इम समय भी वदी हृष्य हमारी आंखों के 
सामने विद्यमाने । 

हिन्दुओं की वतमान प्रणारी में उच वर्णो को नीच वर्णो पर 
वे अधिक्रार दिये गये दहं ओर नीच जातियों पर बे अत्याचारं शक 
समञ्च गये हँ जिनके कारण इनमें प्रेम का रहना असम्भव है ! जिस 
सामाजिक व्यवस्था मं स्वकीय बुद्धिमत्ता, सुजनता वथा गण सम्प- 
चताकोकोरस्यान नहो, जिम व्यवस्थामें जन्मसे एकनीच 
श्रेणि के मनुष्य को अपनी स्वकीय गुण सम्पन्नता से उश्च पदं पाने 
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का अवसर न मिरु सक्ता हो वह व्यवस्था सर्वथा प्रकृतिं के नियमों 
के विरुद्ध ओर अस्वभाविक है, इसका आधार एसे अन्याय पर 
हे जो उन्नति ओर सामाजिक बर की जडो को काटने वाङाहै ! 
हिन्दु समाज की वर्तमान सामाजिक नियमावली के अनुकूल एक 
शुद्र चादे कितना द विद्रान्‌ युण सम्पन्न, पनाल्य ओर परम्मात्मा 
क्यं नहो जाषे परन्तु हिन्दआं मं उसका समाजिक स्थान शुद्र 
पद से उ नीह सक्ता ओर हिन्दु बिरादरी मं सर्वदा उप्त पर 
एक अनपट मूखं विदान्‌ निर्धन पापात्मा, ओर दुराचारी द्विज का 
उत्कृष्टता मिलती रहेगी । 

यह एक घोर अत्याचार है ओर रेमे अन्यायके हाने पर 
दिन्दु जाति के भिन्न २ विभागो मे कर्म पेन नदीं होसक्ता ओर 
मेम के निना बह सामाजिक गठत नीं होसक्ती जि पर सामाजिक 
बट का आधार हे॥ 

सभ्य दुनियां मेँ यह नियमहेकरि यदि एक विद्रान्‌ कोई 
अपराध करे तो उक्रका अपराध पकर मखं ओर अबिद्रान्‌ की 
अवेक्षा अधिक घूणित समक्ष जलता है, जेप यदि कोर धनाड्य 
मनुष्य चोरी करे तो उपक्रा यह कम्मं एक की मनुष्य की अपेक्षा 
धोरतर है जिने भूते मरते चोरी की-परन्तु हिन्दु वणं प्रणा 
म शक इसके प्रतिकूल है, चोरी करने ब्राहा शूद्र चोरी करने वाले 
ब्राह्मण से धकडों गुण दण्डका भागी समञ्ञा गया, अधिकरारामि 
मानी ओर राजके ब से अन्ध हूड जातियं ( [1]लश् 1९68 ) 
अपनी पराजित भजापर (०")५०५ ५८८) पसा अन्याय करं तो करे 
परन्तु अन्याय को टीक्‌ मानने वादी जातिं बहुत दिनों तक्र संसार 
म घुखी नीं रहती ! भदश यह केसे होसक्तादैकरि एक दही 
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जाति के भिन्न २ भागों में अन्यायाचरण हो ओर श्सका बुरा 
परिणाम न निकरे ! यही अन्यायाचरण दै जिसने हिन्दुओं को 
यह दिन दिखाया हे यही अन्याय ओर अत्याचार है जिसने डिन्दु- 
ओंको दूसरे आक्रमण करने वाखों के सामने पराजित किया, यही 
निष्ठुरता ओर अस्याचार है जिसने दिन्दुओंको पारस्परिक एूटसे इतना 
निर्बल कर दिया कि प्रसेक मनुष्य आज उन परलातमाररहा है, 
हसी उड़ाता है ओर इनको ध्रणा की दषस देखता है। जिस जाति के 
भिन्न > समुद्राय में इस भरकारका अन्याय ओर अयाचार ठीक 
माना गया दहो उस जातिमें पारस्परिकमेम ओर गठन का होना 
असम्भव है । 

यह भी याद रखना चाये कि अत्याचार करने वाखा भीं 
हरा भरा नहीं होता थोडे दिन तक चाहे बह फरुता रहे ओर बह 
अपने अत्याचारों के बुरे फलों से अनभिज्ञ रदे परन्तु वास्तव में 
अत्याचार करने वाखा उप्त मूलेके सद्शदहै जो स्वयमेव अपने 
ब के अभिपान में अपने पेरां पर कुरहाडा चरता है । 

जालिमर को जब ज॒ल्म करने का स्वभावपड जातादहै तों 
वह दूसरों को छोड कर अपने निकट वर्ती मिं तथा सम्बन्धियां 
पर ही जुर्म करना आरम्भ कर देता है उसका सिर चकरा जाता 
हे ओर बह यह्‌ समश्नता है कि परमात्मा की रृष्टि मं भरत्येक मनुष्य 
का यह कतेव्य है कि उसके सामने सिर कवे - 

ओर इसकी आज्गाओं का विना ननुनच के पान. करे यदी 
कारण है किं शुरो पर अत्याचार करते २ हिन्दुओं की उच्च जातिया 
ने महिखागण पर जिन में उनकी मातां, भगिनिये ओंर पुत्रियां 
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ह अत्याचार करना आरम्भ कर दिया-इस द्विविध अत्याचार का 
फल आज हिन्दु जाति सहन कर रदी है क्योकि जिस मनुष्य का 
स्वयं जुम करने का स्वभाव हो जाता है उप्तका शने २ दूसरों के 
हाथों से भी जुर्म सहन करने का स्वभाव बन जाता दै! बह समञ्षन 
खगत हे किं जप्ता मुके अपनेसेखोटो पर या अपने आधीनों पर 
जुर्म करने का अधिकरारदहैवैसादी ओरोंकोजो मेरे से आधिक 
षलवान ओर बडे है मुञ्च पर जरम करने का अधिकार दै, जुटम 
करने वाला ससार में जुम का रेता प्राहं चखा देताहै जितस 
मनुष्य जाति को बड़ी हानि पहुचती है ओर ससार मेदुःख बह 
जातादै इसी वास्ते नीतिङ्ग पुरुषों ने कहाटै कि जुर्म को सहन करने 
वाखा भी उसी अवधि तक सचे सामाजिक नियमा का विरोधी 
ओर अपराधी है जेसा जुर्म करने वाखा ! जिप्त प्रकार जुर्म करने 
वाले का कोईहक नहींहै कि वह दूरे पर जुर्म करे इ भरकार 
जिष मनुष्य पर जुम करनेकी चेष्ठा की जाती है उसका भी कोई 
हक नहीं है करि अपने उपर जुल्म होने दे ! प्रयेकं मनुष्यका यह 
धम्महैकरिनवह्‌ दूरं पर जुर्म करे ओर न अपने उपर दूसरों 
को जुम करने दे ! ससार का भरबन्ध धम्मौनुसार ओर न्याया- 
नुक तब दही स्थिर रह सकता है जब प्रयेक मनुष्य अपने हक पर 
स्थित रहे ओर धमम्मानुकूख अपने कतैव्य का पालन करे न 
स्वयं किसी के अधिक्रार पर हस्ताक्षेप करे ओर न किसी दृसरे 
को अपने आकार पर हस्ताक्षप करने दे । शुरो ने द्विजो के जुर्म 
सहने से द्विजां कों उतनी दही हानि पहुचाई जितनी अपने आपको 
इस भाव से जुल्म करने वाखा ओर जुटम सहन करने बाख दोनों 
ही अपराधी रै, दोनों एक सचे सामाजिक नियम को तोते द 
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दोनोहीसापाभिक नियम के विशद धल्ते है । 

जिक्त जाति मे एक समुदाय के शग रेमे धुणित शंकि 
दृतरे समुदाय के छोग उनके दशन मात्र से पापी हो जाते ई, जिष 
जाति मे एक समुदाय के रोग रेमे तच्छ ओर पादाक्रन्त शे कि 
एक समुदाय के खोग आप चाहे कितने ही मेरे, अपरित्र ओर 
दृष्ट क्यो नं परन्यु टू ररे ससुदाय के स्वच्छ, पवित्र ओर धरम्पा- 
स्मा मनुष्यों मेना भी पाप समक्षे निम जाति मे एक समुदाय 
ङे रोगपेमी घूण से देखे जार कि उनके किषी विकेष रास्ते पर 
चरने से बह रास्ता ओर सडक दी अपवित्र हो जाती हों जिष 
समुदाय मे बापदादा के अपराध का दण्ड उस्तक सन्तान को 
मिरता हो, जिन समुदाय म एक मनुष्य का अपनी सुजनता ओर 
गुण सम्पतता से सामाजिक अवसः म॑ उन्नत होनेंका कोहं अवसर 
न हो, उप्त जाति म कमी जातीय बर नहीं आ सकत। ओर न उम 
की मिन्न २ व्यक्तियों ओर ममुदःमो सं पारस्परिक मेमहो सकता 
है हिन्दुओं की ऊची जातियों ने इत ज्रम ओर्‌ सखती को यहां 
तक प्ुचा दिया किं वे अपने भ्यो को दूसरा की अपेक्षा भी 
अधिक घृणा दृष्टि से देखते दहै, हिन्दुजं की उची जातिया नीच 
जातिर्यो से वह वतव भी करना नदीं चौहर्तीं जीं वे मुभर्मानां 
तथा ईतयो से करती ह युमरमानां ओर ईसाहयों को हिन्दु के 
कुं से पानी भरने कीं आहना है परन्तु शुद्रौको नदी, दक्षिणम 
हतायां ओर सु्लमानों को सारी सड्कों पर फिरने का अधिकार 
ह परन्वु शूद्रौ को नी, सुषलमान ओर ईसाई दिन्दुजं के मन्दिरं 
मे दक बन कर जा सकते है परन्तु शुद्र नर्दी, सुरमान ओर 
इय से दिन्दु हाय भिति दे बो भायः उन से हाय मरने 


अपना सौभाग्य समस्ते है परन्तु हिन्दु शुरो से दसा षतीव करने से 
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बे पतित हो जति है ! विचित्र वात यह दै किं इन श्रो को हिन्दु 

-ओं फी. उची जातिया उस ही समयत्कघूणाकी दष्टिसे देखती ह 
भिस समय तकवे हिन्दु रहते है परन्तु उन्दी शुरो सेवेअद्छा 
वर्तवे करने टग जाती जि कि वे अपना धम्म त्याग कर मुषल- 
मान या ईसाई हो जति है, इसका प्रस्यक्ष यही अभिप्रायहै किएक 
मुनख्मान या ईषा हुआ २ शुद्र दन्द शुद्र की अपेक्षा अच्छे सलक 
कापात्रहै। जिम जाति के भिन्न विभागों मे रेसा सलक हो ओर 
मे २ अयाचारों को ठीक समक्ष जवि उपमे, जव तक इन अया- 
चारोकोदूरन करिया जवे एकता होनी अमम्भव ह । 


इष बस्ते हिन्दुयों की अची जातियों का यह मुख्य कर्तव्य दै 
क्रि वे अपने शमिमान तथा अस्मिताको कम करके इम अन्यायका 
दर करं! प्रचीन शाघ्रो के पटने तथा पुराने इतिहास के देखनेसे 
विदित द्येताहै कि प्रचीन आर्यरेने जादिमि नये। उप्र समय 
शुद्र को अपनी स्वकीय योग्यता सुजनता तथा धम्मे भवे उच्च 
पद कोप्राप्न करने का अधिक्रार प्रप था, ओर बहता ने यह उच 
पद भाप्त मी शिया इसी भकार द्विन छोगं भी अपनी अयोग्यता, 
ुद्रता ओर अधस्पै ते नीच अवस्था को पहुंच जाते ये, क्योंकि यही 
न्याय था। इम पुस्तक मं पुरानि श्लो करे भमाणों ओर पुराने इति- 
हानसे यद दशया गया देकर प्राचीन समय में जात पाति के बन्धन 
एमे कंडे नयेजेते अब ओर उनकी बुनयाद गुण कर्म्म ओर 
स्यभात्र पर थी, यदि हिन्दुओं की यह इच्छाहैकरि शुद्र दन्द समाज 
के अन्दर वने रहं ओर उन मे निकर कर मुषल्मान या ईसाई न 
हो जारे तो उनको अवश्यमेव यह करना होगा कि वे शूद्री को धार्मिक 
शिक्षा दं ओर उनमें देना र्धापिक बल उत्पन्न करे जिनते वे जात 
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के दृ्षरे विभागों की सष धर्मात्मा बन कर जाति ओर धर्म्मकी 
रक्षा करनेके कामम भागल सके- 

धम्मे क्रिस मनुष्यकरा दाय भाग नदींहै । कुछ धाक 
सेस्कार चाहे किक्षी मनुष्यको दाय मागमे मिल जाद परन्वु बहव 
करके धम्म प्यक मनुष्य की अपनी कमाई है इस वास्ते प्रयेक 
मनुष्य का यह हक है कि वह जितना धर्मं धन चाहे कमे, किसी 
को काई अधिकार नदीं फि वह धम्पकाद्रार किसी दृसरे पर बन्द 
करदे । | 

जितत धम्मं के प्रचारक अपने घमंकाद्रार किरती मनुष्य पर 
बन्द करदेतेहं केवर इस कारणसे कि वह एकरेसे परिवार में 
उत्पन्न हभ दै जो उनकी दृष्टि मे नीच ओर शुद्र है बे भारक अपने 
धर्मे को धर्मं के सिहाप्तनसे गिराति दह ओर उक्षका अपमान ओर 
उपङी हानि करते है । 

निस्त प्रकार परमात्मा का द्वार सारीसष्टिके प्व खुराहै 
ओर प्रयेक मनुष्य अपने मन को उनके चरणों मं समर्पण करने 
से जात पातरंग रूप की विवेचना के बिना उनके पाष पहुंच सकता हे 
उसी भकार धर्मं जो परभास का स्वरूप हैया परमासाके 
स्वरूप जानने का साधन दहै सबके खिये खुरा होना चिवि जो 
चहि उपसे छाभ उठते, उन मनुष्यां मंजो जन्म) या जाति रङ्ग 
अभिमान मे उन्मत्त है सचे धास्मिक भाव नहीं आसकते ! सच्चे 
धाभ्मिक भाव बाछे मनुष्य मे किसी हद तक अपनी सचाई ओर 
स्वकीय सुजनता का अभिमान होसक्ता है निपको अगरेजञी मे -पैरफ 
रेस्पेकट ( $०-"0])८्ल ) कहते हें परन्तु उस म जन्मया जातिया 
रङ्ग या धन का अभिमान नदी सयेसक्ता ! रेस अभिमान धाम्मिक 
भाव का बिरोधीहै। 


<¢ 


( १२ ) 

जातीय उश्नति के एक ओर नियम का मं यही भका करना 
चाहता हं बह यह है कि जातीय बके वासते आवश्यक हे कि 
उस मरे अति ऊंचे या अति धनाढ्य मनुष्य कितने हीहां परन्तु 
अति नीच अथवा शुद्र या दुरं आदमी कमहीं ¦ जातीय उस्नति 
का यह रहस्यहे करि उपरमे अधिक संख्या ( ॥#ववा० 0५७९8 ) 
मध्व श्रेणी बले मनुष्यांकी हो ओर छोय श्रेणीये अथात 
(1.0 01५55९5) बहुत कम हां । जित जाति को सामाजिक बना ` 
वट में इभ बातके तो असंख्यात अवसर है कि उनकी ( 1.गकल 
0195868 ) अर्थात शूद्रो की श्रेथियां बढती जावे परन्तु इस बात 
का कोर अत्रस्र न्दी कि मध्य श्रेणि मेंवबदृतीदह सके बह जाति 
कभी जाति भाव से उन्नति नदी कर सकती-जातीय उन्नति का 
यह रहस्य है कि इष मेँ से ^1.०्नः 0०५५० » अथात्‌ शुरो की 
- संख्या दिन प्रति दिन कम होती जवि ओर ( 170० ©1५७७७६ ) 
की संख्या बहती जवे ! इसका यह अभिप्राय है क्रि (1.्लः 
(१७३९७ ) म शुद्र को यह अवसर दिया जावे करि वे उन्नति करे 
न्यून से न्यून वैश्य बन सक्र ! इनमें से विशेष योग्यता ओर गुण 
सम्पन्नता रखने वारे निःसन्देह बाह्मण ओर क्षन्निय बन जवं 
परन्तु यहं हक प्रसेक का होना चाहिये फि यह उन्नति करता हुआ 
कमसे कम वैश्य तो अव्र्य मेव बन सरके ! पश्चिमी जातिर्ये आज 
इस यत्र मे र्गी हृं ह कि अधिक धनाव्य श्रेणियों को कम किया 
जवे ओर उनके धन का आधार भूत "1.0८ 0०५५०, '' अर्थात्‌ 
वीच मज्ञदूरी करने वारी श्रेणियां को उठाकर फिया जावे । 

हमको कमसे कम यह चेष्टातो अवश्य करनी चाियिकि 
हमारे शुद्र शुद्र अवस्था से निकरकर द्विज बन जावे पँ अपने सह जाति 
दन्द भार्यां से भाथना करता हूं करि वै मनु महाराजं की उप 


( ९३ ) 
व्यवस्था पर विचार करं कि “जिस जाति मेंशुदरों की संख्या आधिक 
हं ओर द्विजो (बाह्मण, क्षत्रिय वेश्य) की संख्या कम षँ उस जाति 
म दुभिक्ष ओर उड़कर गने बारे रोग अर्थात्‌ ताउन फेल जाती 
हे” यह ष्यन्नवस्था बिकुल सचाईं परनिधीरित दै । जिस जाति मे 
विध्या हीन ओर मेरे मनुष्यो की संख्या अधिक होगी ओर 
विद्वान्‌, धम्मीत्मा ओर खच्छ रहने बा मनुष्यों की संख्या कम 
हेगी उप्त मे अधिक संख्या की मूता ओर अपवित्रता का 
परिणाम अवय दुभिक्न ओर ताडन होगी ! दुर्भिक्ष ओर तान 
का भतिकार करने वारे विद्या धम्म, घन ओर पवित्रता है । धन 
ओर पवित्रता दोनों का आधार विद्या ओर धम्य परदै। शुद्र 
उस मनुष्य को कहते हँ जो विद्या हीन हो ओर म्मे के संस्कार 
न करता हों इ वासते देशम से दुिक्न ओर ताडन को दूर करने 
का एक बड़ा उपाय यह है फि शुद्र को विद्या ओर धम्मे का दान 
देकर द्विज बना दिया जावे । | 


गत भदमथुमारी के कागज कों जिन रोगां ने पडताख 
किया हवे छिखते है कि दिन्दुस्थान मं ५ करोड से अधिक रेते 
हिन्दु है जिनके साथ कोर हिन्दु नदीं छता, सामाजिक व्यवहार का 
तो कहना ¶ क्या { इनके अतिरिक्त पसे शुरो कीषख्याभी 
बूत बडी है जिनको हमारे पोराणिक भाह्यों के मतानुकूल वेद 
पहने का अधिकार द नदीं यदि हिन्दुओं की ल आबादी मंते 
इन अछृत जातियां तथा श्रो को निकाल दिया भवि तो फिर 
्ात ह्यो जवयेगा कि शूदर कितने कम है, ओर इस देश मेँ बार २ 
दृभिक्ष ओर बीमारी पने का यही कारण है कि इस मे द्विन लोग 
कम है ओर शुद्र अधिक द । 
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इसके अतिरिक्त एक ओर सवर सिद्धान्त है जिस पर 
इस पुस्तक मं विचार करिया गया दै बह प्रायधित्तका विषय दहै । 
प्राचीन हिन्दु शास्ता मे प्रायधित्त का विधान भिन्न २है। समया- 
नुकूर भायश्ित्त विधि भी बदली गर ह, परन्तु जब तक हिन्दुओं 
म घपपिक तथा राजनैतिक ब रदा उन्होने करिसी बिदेक्षी या 
अनाय्यं को धम्मं दान देकर अपने अन्दर भाने से इनकार नहीं 
क्रिया ओर यद तो अक्म्भवदीथा करि वे पतितोंको वापिक्ष रेने 
से इनकार करते मुषलप्रानां के रज्याधिक्रारके दिनों में पद्छे 
पहर यद नियम बनाया गयाथाकि जो मनुष्य यस्मान दही 
जाता था उप्तकरो बापिम नी छिया जाता था) प्रतीत रमा होताहै 
करि इस नियमके चने का कारण उप्त समयकी आवहयकता थी 
परन्तु आज केर की आव्रह्यक्रता बतला रही है करि यदि हिन्दु इन 
दिनं मे भी उरी नियम पर काटिबद्धरहं जिस पर कि मुसलमानां के 
दिनोंमेयेतो इनक्रा सामाजिक ब बहुत कम होजातेगा ओर 
क्रोडं हिन्दु इन से अल्ग हो जावेगे । 

इस समय दो धाम्मिक समुदाय देक मं हिन्दुओं के विरुद्ध 
काम कर रहे है अथात मुभलमान ओर ईसाई । मुषरखमान अपने 
धर्म के इतने अनुरागी द कि वे नये सुषरमान का विक्ञेष सन्मान 
करते है । ओर सदा सब भरकार स्वधमं की शिक्षा देकर वा भचार 
करके मुसलमानों से भिन्न अन्य धपोवरंबियां को मु्तरमान बनाने 
के ल्यि उद्यत दहै मुभरमानी धम्मं में जात पांत का बन्धन नर्हीं 
ओर यह धर्म बल प्क इपर बातकी शिक्षादेता है कि सब मुत 
मान भाई दै ओर बराबर र॑ यद्यपि हिन्दुस्तान के मुषलमानां 
मे जात पात का मेद पाया जाता हे परन्तु वास्तव मं यह मुल 
मानी धम्म की शिक्षा के विरुद्ध दं । परन्तु नये मुसरमान हए 
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मनुष्यां पर इसका जुरा प्रभाव नर्द फडता। यु्शटमानं हेते दी 
प्रयेकं पुरुष को प्रसेक ममाजेद में नमाज्‌ पटने ओर मु्रमानां 
कीन्रणौ में खडाहाने का अधिक्रार द्योजाता दै) युष्मान ग 
नये हुए युमरमानों से अमाधारण रीति से प्रेम प्रकट करते ह 
उनके छियि खान पान के पदार्थं सवर पटच देते । उनके विवाह 
करा देते है । उन्दं सब प्रकार मे सहायता करते ह । जिसका 
परिणाम यह देकिहज्‌ारोंकीसख्यामें हिन्दू नर नारियं मुसल. 
मान होती जाती ह । इतके अतिरिक्त दिन्द्‌ अपनी विध्ाओं पर 
इतनी कठोरता करतध्किइनमं से कड मुप्तलमान होजाती रं! 
ओर इम प्रकार उम क्ठोरतासे छुटकारा पाकां जो हिन्दू रहने 
की अव्रस्था मं उनके साथहातीहै। बीम वपे पदे बगालमंदिन्द्‌ 
आधिक्ये ओर मु्खमान कम । परन्तु इन बीम वषो मे मुमलमर्भिं 
की सेख्या न्द्‌ बगाखियों से बहुत आधिक होगई । इसी प्रकर 
अन्य प्रान्तों मेभी मुनरमानां की बृद्धि हिन्दुभं सं बहुत आर्भेक 
ह । गत मनुष्य गणना फे अनुनार पञ्जाव मे सुममानों कीं बृद्धि 
हिन्द आं से प्रति शतक पांच गुणा अधिक थी। यदी दशा अन्य 
प्रान्तों कीहै। इमदश्षा में यदि हिन्दू अपने मुमख्मान हए २ 
भाव्यो को मदा के यिय निकालर्देगे ओर उने से उनको 
खोटकर आना चदं पभार्याश्वत्त कराकर छना स्वीकारन करगेक्षी 
एक समय आवरेगा करं दिन्द्‌ इनदेश मंस निमृ होजा्वेगे। 

यही भय दिन्दुओं को ईमास्य; से दै । ईषां इस देशे 
अपने धम प्रचार के ख्ये आर इसको सवेपिय करने के लिपि 
अर्य साधन वरत रहे दं । हजरत इना ने अषने शिष्यां सेका 
करि सब्र जगत्‌ पँ फेर जाओ ओर जिमतरह भने उपदेक्च दिया 
है, उषी तरह इमको फेरादो । 
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अपने नदी के शस उपदेश प्र आचरण करते हए शषा 
भचारक ओर पादरी सारे आय॑वतैमे फेरे हए हँ हतक कि 
पहाड़ की कन्दराओं मे ओर प्व॑तों की चोटियो पर्वे स्थन 
पर भिस्ते है । इमे सन्देह नीं कि उने धर्मे भाव बहुत. अधिक 
हे ओर इस वासते अपने धम्मं का भचार करने के वास्तेवे नाना 
प्रकारके दुःख सहन करे हँ बरसों घर से ओर नगरों से अरग 
रहते है एक २ मचारक अपने आपको दुनियां से काटकर एषा 
अपने काम में तन्मय होजाता है कि बह सेकडों ओर हजारों को 
साईं कयि विना दमनी लेते । वह प्रेम से छाल्व ते 
ओर सेवबामे सब भांति खोगां के मनां को अपनी ओर आकर्षित 
करता हे ओर इन तीनों उपार्यो से अपने धम्मं का महत्व रोगों 
के दिखे पर बेढाताहे। सप्तारमें गदश फिरासफी के जानने 
वाठे कम हते है छोग तो बाहर का प्रभाव देखते र । ई्ाईं अपना 
पाठश्च, अपने ओषधारयो, अपने अनाथाख्यों ओर अपने 
गरीबखानों के द्वारा अपने धम्भं का महत वचां ओर युवावस्था 
के लोगों के दिख पर बेठतिद्ं प्रथमतो षे उनका विश्वास अषने 
धम्म प्र से हटाकर निव कर देते द ओर फिर अपने परेममय 
प्रभावसे शनैः २ उनको अपनी ओरसैचल्ते है । कितने दी 
युदक ईदा स्तिया तथा ईमः लइकियो की सभ्यता ओर्‌ बनावे 
चुभाओ को देखकर रट्‌ होजाते द करं एक उदरपूां के कारण 
पादरयो के शरणागत होजाते दँ । करं तो बहुत थोडे ह सांपरारिक 
छामसे दही आकर्वित होकर चरे जते रै, बहुतसे एम ६ जनमे 
निर्धनत। ओर दरिद्रता एमे भाव नदीं छोडतीं जिमे वे सशचे धर्म्मं 
की बारीक फिलास्षफी को समक्ष सकं, उनके बास्ते तो राटी 
कपहा ही धर्मं है ओर यदि इस रोटी कपडे के साथ इनको षिथा 
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ओरस्त्री भी मिल जवेतो फिरतोकहनादी क्या! शवो दन्द 
हष मकार ईसाई होते हे, उनमें से बहुत सेतो धापि्ति अमि का 
नाम नदीं सेते क्योकि आजकल हिन्दुपन मे कुछ खाम दीख नही 
पडतापरन्तु कड ठेमे मी है जो अपने किये पर पछतति है ओर 
अपने धम्म मे बापिपत अनि की इच्छा भरकट करते ई, उनक्रो हमारे 
भोके हिन्दु नदीं चने । बहुत सी ईसाई स्त्ये आज कल हिन्दुओं 
के घरां मं ्ड्क्रियां ओर द्री स्रियो को शिक्षा देनेके लि 
जाती द ओर बे उन पर अपने ध्म का परमाव उाखती है, निरज 
हिन्दु रथम तो अपने बालक तथा बालिकाओं के लिये धाभ्मिक्र 
ओर सांसारिक विश्या का परन्ध नहीं करते ओर दृ्रे जब कोर 
भूख से अपने धम्म मे पतित दोजाता है तो फिर उसको वापिष 
लेने से इनकार करते ह जिमका परिणाम यहहे कि इन कारणों 
से भी हिन्दुओं की सख्यामे बही कम होती जाती द । 


परन्तु इन सब बातों से अभिक आवदयक यह ब्रातहे किं इन 
हानिकारक बन्धनो से हिन्दु धम्मे पर हिन्दुओं की अपनी अश्रद्धा 
होती जाती है। जिष धम्पमें यह शक्ति न्हींकि वद गिरेदुएकोा 
उट! सके) भृले हए को सत्य मागे पर रासके जिस धमं मे एषा 
कोई मा नदीं जिप्तसे पतित उद्धार होते जित धम पे अपराध 
के क्षपा करने का कोई प्रबन्ध नही, निष धम्ममें पश्चाताप करने 
पर भी शुद्धि नीं होभक्ती वह धम्य धम्मे के उन आवहयक अङ्गां 
ते वञ्चित ह जिनके बिना धम्म घम्म कडलाने का अधिकारी नदीं । 
इस्तका परिणाम यह है किं करोडों शिन्दु केषर नापमात्र के हिन्दु 
हे ओर परतिक्षण अपना धम छोड़ने के खयि उद्यत रहते है| 


इन दिनों मं रेक गाडयों ओर जहजों ने यात्रा को मग 
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कर दिया है, सासारेक आवरयफताओं को पूरा करनेके बासते हिनदु- 
आ करो चाहिये कि वे अपने घरके कुएसे निक कर दुनियां को देखं 
ओर अन्य देशा मे जावे चाह बिद्या सीलने के छ्यि चह ्यापार 
के बास्ते, इतत बास्ते, समय के परवह को देखकर यह अम्भव 
प्रतीत होता है कि दिन्दु जात पात को ओर दत छात के उन 
धन्धनों को रख सके जो अवर तक उनके अन्दर चले अयं है। 
पराचीन शास्त्र मे इस बातके बहुत परमाण मिरुते द क्कि पुराने 
हिन्दुओं मे खान पान ओर छत छत की यह कठोरता न थी, वै 
रोग प्रयेक मनुष्य को धम्मं दानदेते ये ओर प्रायथित्त कराकर 
-अपनी सोायरी पं सम्मिरिव कर रेते थे, यदि कोई तुष्य अपने 
धर्मेसे गिर जाताथा तो उसका भी भार्यीश्चत्त कराकर फिर अपने 
परे पद पर स्थापित करदतेये। इस शादी सी पुस्तकमे शां 
के यह सब प्रमाण इकडे कयि गये ह । इस बात की आकह्यकता 
है कि हिन्दुओं मे हन भावों को फेलाया जदे ताकि उनको अपने 
श्ाद्लीं की आह्गाओं का परिचय होजाये । मुने प्ण आक्षा टै कि 
हिन्दु पिक प० रामचन्द्र शास्ी के इस परिश्रम का सन्मान 
करेगी । 


लार 
२ अक्त्रर १९०९ लाजपतरय । 


वेदोपदेश । 


ज्यायखन्तश्चिचिनो बियोष्ठ संराधयन्तः सधुर- 
रचरन्तः।अन्यो न्यस्मे बद्खवदन्त एतमधीचीनान्वः 
संमनस्छृणोमि ॥ ५ ॥ अयव ३। ३०। 
बड़ बनो, समञ्च वारे बनो, मत बिदा, सफर होते जाओ | 
एक पाथ मिरकरर एक धुरा को उठाओ, एक दुसरे फे स्यि मीढ 
बो, आओ मे तुमो साथ चरने वारे ओर एक मन बारे 
बनाताह । 
किसने सय क दैकिः- 


“ नीचेगच्छ्स्युपरिच दशा चक्र नेमिक्रमेण ” ॥ 
संसार कीं दशा सदा एकरस नहीं रहती । 
जिष जाति का यह सिद्धान्त हे ि- 
कमं प्रधान विश्व रच राख, 
जो जप्तकरे सो वस्त फर चाखा। 
जिसने अपनी ¦ विच्ा ओर तपसे न केव यह अनुभव ही 
किया शे कि 
धर्मचस्थया जघन्यो वरणैः पूरव पै व्णमापद्यते 
© 9 र ५ 
जातिपखिवृत्तो । अधमचय्यया पूर्वो वर्णो 
जघन्यं वणं मापद्यते जातिपखित्तो॥। आपस्तव २।५।११। 
धमीचरण से निष्ट व्ण अपने से उत्तम वर्णं को 
उपरञ्य करता है ) ओर अधर्मांचरण से उत्तमवर्णी मीच बनजाता 
ह, भसयत अपने अनुष्ठान से दशया किः- 
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यायधोऽधो बजत्युचेनेरः स्वेरेवकमेभिः। कूपस्यख- 
नितायदत्‌ प्राकारस्येव कारकः॥ ₹° घ° ५२ । 
मनुष्य अपने कमे से ऊँचा ओर नीचा बन जातादहै । जेषे 
दीवार चुनने बाखा, ओर कूप खोदने वाङ । 
जिप्तने उस्र से यह घोषणा दी कि - 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कर्ते भ्रमम्‌ । सजीव 
नेव शद्रतवमाश्य गच्छति सान्वयः ॥ मतु ° २।९६८1 
अश्रोत्रिया अनदवाक्या अनमयो वा शूद्रस्यसध- 
णो भवन्ति ॥ वसिष्ठ ° धर सू २।२३। 
जो द्विज वेद्‌ को न पकर अन्यत्र प्रयत्न करता है । बह 
जीता ही पुत्र पौत्रादि सहित शुद्र दोजाता है। 
जो ब्राह्मण के धर उस्पन्न होकरन वेद पृते दहं ओरन 
पाते है, न अभि आधान दैवे शुद्र के बराबरदें। 
जिसका यह सिद्धान्वदही किः 
यस्तु शूद्रोदमेसस्ये धर्मे च सततोत्थितः । तं बाह्मण 
मरं मन्ये बृतन हि भवेदद्धिजः।॥महाभारतबन ० अ ०२९६। 
शद्रे चेतद्‌ भवेछछक्ष्य द्विजे तच न पिते । नवे 
श्रो मवेच्छर्ो ब्राह्मणो न च गह्मणः॥। 
“ˆ महाभा शां०आ०९९ 
जो शुद्र श्होत्न्न दम, धर्म, ओर सय मे आट्‌ है मे उसको 
प्राह्मण मानता हं । क्योकि बृत्तसे ही ब्राह्मण बनता हे। 
यदि ब्राह्मण के लक्षण शूद्र मे पाये-जाते रै, ओर शुद्र के 
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ब्राह्मण मतो बह शुद्र शुद्र नरी ओर ब्राह्मण ब्राह्मण नही । 

शोक ! ! ! आज उसके अनुयायी कड एक सनावनधमा- 
भिमानी यह कं कि एक च्रष्टाचारी अत्रवी ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण 
ही रहेगा क्योकि वह ब्राह्मण के घर जन्मा है। 

ओर एक सदाचारी ब्रह्मचारी दमी शुद्र, शुद्र दी बना रहेगा 
क्योंकि बह शुद्र वीय्य से उदयन्न हुम है । 

यह शाक प्रतिकूरु कपो कल्पित सिद्धान्त न केवल उनकी 
अङ्गता ओर हठ धर्पी का परिचय देता है-परत्युत इसी पाप प्रचारक 
सर्वनाश्क सिद्धान्त ने जहां ब्राह्मणां को विद्यादहीनकर स्वं का 
तिरस्कारपात्र बनाया वहां साथ दी उन छोटी जातियांको सदा 
के लिये बह्ने से रोका । 

ओर इसी से आय्य जाति का हस हुआ, अतः युक्त प्रतीव 
होताहै करि इस भ्रम जार को काटने के ययि प्रथम (बश परिवमैन) 
नाम प्रकरण का आरम्भ करिया जावे) क्यांकि यदि शाखां से यह 
सिद्धदहो कि नीच ङंच ओर ऊच नीच बनसक्तरह, ओर सद्‌ा से 
बनते आये षै, तो इत वक्ेमान विवाद अर्थाव्‌ शुद्धि विषय की 
िद्धिमं भी सन्देह कां इतिश्री होजवेगी । 

ह 
(वणे परितेन) । 

वाश्च का सिद्धान्त है कि (लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तु सिद्धिः) 
लक्षण ओर भ्रमाणों ते वस्तु की सिद्धि हेती है। इसखिये निरुक्त 
के कर्ता यास्काचाय्ये वणं की निरुक्ति करते दए रखते हं, किः- 

(वणो वृणोतेः) नि° अ° र₹-खं० ३। 

वर्णीया वरितुमहौ गुणकर्माणि च दृष्टा यथायोग्यं तरियन्ते येते 


( ४ ) 
वर्णाः । वर्णं को वरणं इषखियि कहा जाता है,कि इमे मतुष्य गुणकम 
खभावसे प्राप्त करते ह। 

जब भारद्राज मुनिनेभगुनजी से पृछा कि - 
ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा दिजोत्तम । वैद्यः 
शुद्रश्च विप्रं तद्‌ बरूहि वदतांवर ॥१॥ मागां ०अ०१९८९ 
है द्विज श्रेष्ठ {कृपा करके मुञ्चे बतावें कि किस कम्भ से ब्राह्मण 
घनता है, ओर किंस से क्षत्रिय वैश्य ओर शुद्र बनते ै। तव 
मृग बाटे- 
जातकम्मादिभि्यस्तु संस्कारः सस्ङृतः शुचिः 
वेदाध्ययन सम्पन्नः षट्‌ खु कम्भ स्ववस्थितः ॥ २॥ 
शोचाचार स्थितः सम्यद््‌ विघसाशी यसुप्रियः। 
नित्यव्रती सत्यपरः स वे बाह्मण उच्यते ॥३॥ 
सत्यंदान मथाद्रोह आनृशस्य॑त्रपा घरणा। 
तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मतः॥ ४॥ 
त्रं च सेवते कम्म वेदाध्ययन संगतः। 
दाना दान रतियस्तु सवे क्षत्रिय उच्यते ॥ ५॥ 
विशव्याथ॒ पथुम्यश्च कृष्या दान रतिः थुचिः। 
वेदाध्ययन सम्पन्नः स वेश्य इति संगतः॥ ६॥ 
सवेभक्षरति त्यं स्वं कम्मं करोऽथुचिः। 


त्यत्तवेदस्वनाचारः सवे शूद्र इतिस्षृतः ॥ ७॥ 
जो जातकम्भोदि संस्कारों से संस्कृत पवित्र वेदाध्ययन मे 


(^ ५ ) 


तत्पर छः अयौव ( अध्ययनाध्यापनादि ) मनुभोक्तं ब्राह्मण कर्म्म 
मे तत्पर ) शौचाचार मे स्थित, विधकषाक्षी ( य्न हेष के खाने षाड) 
गुरुभ्रिय ब्रती ओर सयभ्रिय हे वदी ब्राह्मण दै । निस सय दान 
अद्रोह अनृशंसता छ्जा दया ओर तप देसे जति है, बही ब्राह्मणदै। 
प्धिय-जो क्षात्र कम्म (भयातों की रक्षा) करता है) भौर 
वेदाध्ययन मी करताहै । ओर दान करता है 
छता नी वह क्षत्रिय है । 
वैशय-जो वाणिञ्य पथु पाटन ओर कृषि कम्मं पे आसक्त 
हे वेद को पटता है, वह वेदय कटा जाता है । 
शुद्र-जो स्वं॑भक्षी-षै कर्ता-अपवित्र-वैद विहीन जर 
आचार हीनद वह शुद्र है। 
इती की पुष्टि महाभारत वन पव अ० २१दमे इक्त प्रकारकी 
गर है। 
ब्रह्माणः पतनीयेषु वतमानी विकर्मसु दाम्भिको 
दुष्कृतः पापः, अ्रेण सह शो भवेत्‌ । १ 
यस्तु शुद्रोदमे सये धर्म्मच सततो त्थितः तं ब्रह्मण ` 
महंमन्ये इत्तेन हि भवेदद्धिजः। २ 
जो ब्राह्मण दम्भी पापी ओर पतित-दुष्करम्मो मे लग जाता है 
वह शुद्र है, ओर जो शुद्र दम-षम्म-ओर पतय मे आसक्त हैमे उस 
को ब्राह्मण मानता ह-क्योकि हत्त से ही व्राह्मण बनता ह । 
भारद्राज सुनिने भृयजी सेपृा, कि- 
कामः कोधो मयं रोभः शोकथिन्ता धा भगं 
सर्वेषां नः प्रभवति कस्मादर्णोविभञ्यते । ७ 


( & ) 


 स्वेद-मूत्र पुरी षाणि शष्मापित्ते ख शोणितम्‌ ` 
तयुः.क्षरति सर्वेषां -कस्माद्र्णो विभज्यते । < 
जङ्मानाम संख्येया स्थावराणां च जातयः तेषां 
विविध बणोनां ङतो वणं विनिश्वयः। ९ भा° शां० 
अर १८८ 
जब्र कि कामक्रोधलोम मोह आदि हमस्वमें एक से पाये 
जाते दै, तो फिर वणं बिभाग कैसे ! 
जबर कफं खद मूत्र पुरीषादि सवके शरीरसे समान दही निकरते 
हतो फिर वर्णं विभाग केसे ! 
जव के जगम ओर स्थावरादि असंख्य जातिं है इन का वर्णं 
विभाग कैसे ! 
इष्त का उत्तर देते हुए भृगु मष्ात्मा कहते दै- 
नविशेषोऽस्तिवणोनां सर्वं बाह्य मिदं जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूवे सृष्टं हि कम्भमि बेणतां गतम्‌ । १० 
वणो मे कोई विक्ेष नदीं क्यांकि मथम सब ब्रह्म से उत्पन्न 
किये सस्व प्रधान ब्राह्मण ही ये । परन्तु कम्म वशमे भिन्न २ 
वणे बन गये । जेषे 
पषतरिय-काम भोग प्रियास्तीक्ष्णाः कोधना प्रियसा- 
हसाः यक्तस्वधम्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रतां 
गताः १ 


~ $ 


उन्दी ब्राह्मणां मसेजो लोग काम भिय मोगी तीक्ष्ण स्वभाव 


( ७ ) 
क्रोधी साहसी ओर ब्राह्म धम्म से कुछ फिर कर युद्ध भिय हए 
वे क्षत्रिय कहराने खगे ॥ 
वैशय-गोभ्यो चि समास्थाय पीताः ृष्यु पजीषिनः 
¢ $ 
स्वधम्मान्ना ठतिष्ठत्ति तेदिजाः वैश्यत्तंगताः। 
जिन ब्राह्मणां ने अपने धम्म को छोड, गो सेवा कृषि ओर 
वाणिज्य धम्मं खीकार किया, वे वैश्य कराये । 
सूद्-हिसा नृत भरिया ड्न्धाः सवे कर्म्मोपजीविनः 
कृष्णाः शोच परिभरष्टास्ते द्विजाः शुद्रतां गताः ॥ १३ 
जो ब्राह्मण हिसा युक्त मिथ्यावादी खोभी सवं कम्मेके करने 
वारे, ओर शोच से रहित हुए वे शुद्र कहलाने रो । 
कर € (~ £ 
इत्येतेः कमे भिग्यस्ता द्विजाःणोन्तरगताः। 
धर्मोयज्नक्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिध्यते ॥ १४॥ 
इत्येते चतुरोवणाः येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता ब्राह्मणा प्रवे खोभाचान्नानतांगताः ॥१५॥ 
इन कर्मों से व्यस्त हो कर चारों वणं हृए-इन चारों को धं 
ओर यङ्ग कम्मं में निपेष नहीं ॥ 
इस प्रकार यह चारां बणं हए । इन चारोंकेख्यिदहीव्राह्मी 
सरस्वती ( बेदवानी ) परमात्मा ने पदानकी है परन्तु ये खोभ वश्च 
से अज्ञानी षन गये ॥ 


ब्राह्यणा ब्रह्मतंत्रस्थास्तपस्तषां न नश्यति । 
ब्रह्म धारयतां नित्यं रतानि नियमास्तथा ॥>९६ ॥ 
बरह्मचैव परसृष्टं ये न जाननतित तेऽदिजाः। 


( £ ) 


तेषां वहूविधास्वन्यास्तत्र तत्रहिजातयः ॥ १९॥ 
पिद्चाचाराक्षसाः प्रेताः विविधाः म्रेच्छजातयः। 
प्रनष्ट नान विन्नानाः सखच्छन्दाचार चेष्टिताः ॥१८॥ 
भा० श्ां० अ० १८८ । 
लो व्राह्मण वेदो ओर ब्रत को धारण किये उनका तप नष्ट 
नदीं होता ॥ 
अय ! मारद्राज वेद्‌ ही परम तप है-जो वेद नरी जानते बह 
अबिजहें। 
ओर इन्दं अद्िजों की इधर उधर अनक जातियें देखी जारी 
ओर दन्द ते रक्षप् पि्चाच म्डेच्छादिक की उत्पति द । 
यदि कोई जाति पक्षपात में पड़ कर स्वाथे रोदुपता से वण 
व्यवस्था केवल जन्म से मानने छगती है, तो बह जस्दी अपने पद से 
गिर जाती ओर नष श्रष्टदो जाती है । जबक्ककरि पुनः उसका 
सस्कारवा उद्धार नदीं किया जावे । क्योकि भगवान्‌ कृष्णचद्र कं 
कथनानुसार- 
यःशासत्र विधि सुत्सृज्य षतेते काम चारतः। 


नच सिद्धि मवाप्नोति न सख नपरां गतिम्‌॥ भ° गी 
जहां शाख मर्य्यादा का परिवग होता है, ओर काम चारता 
प्रवेश करती हे, बहां किसी भरकार का भी कस्याण न्दी आप्तकता । 
यदी कारण है, कि आज जन्मसे ्टी जगद्‌ गुरु कषटलाने षाे 
वेदसाग, शना व्यसनों मे आसक्त हो कर पम्माथसे रिक्त होर 
1 परन्तु भाचीन समय मे जब फि सदाचार की पधानता थी जबकि 


( £ ) 

धम्मे का राज्य था, उस समय यह दृश्षा नथी। लोम नीव कम्मं 
से भय खते भे, ओर सत्कम्मों द्वारा उत्तम षनने फा भयर करते 
ओं{र बनते थे । जिन के अनेक उदाहरण पये जाति ह ॥ 

सत्य कामो ह जाबालो जबालां मातर मा मंत्रयां 

चक्रे ^ ब्रह्मचर्यं भवति ! विवत्स्यामि ” किंगोत्रो 

हमस्मीति ? 

सा हैनमुवाच "नाहमेवं वेद तात ! यदगीत्रस्सरमसि 

बह चरन्ती परिचारिणी योवने तामलमे । साह 

मेतन्न वेद यदगोच्रस्छमसि । वाला तु नामाह- 

स्मि सत्यकामो नाम त्वमसि ॥ 
स सत्यकाम एव जाबारू( वरवीथा इति ॥ 
जद्मरा के पुत्र सकाम ने अपनी माताजबारासेपृछाकि 

पातः में ब्रह्मचर्य वास्त करना चाहता ६ बतामेंकिप् गोका ह! उस 
ने कषा पुत्र मे यह नहीं जानती व किस गोत्र कामे इधर उधर 


फिरती थी, मेने अपनी जवानी में तुञ्चे पायादै सोमे नी जानती 
त फिसगोत्रकादै हां मेर नाम जवाडा है ओर तेरा नाम सकाम 


७ (~ श, 


सो वुं यदी-र्ो किम जवार का पुत्र सयकामहं॥ 


सदारिषिमतं गोतम मेत्योवाच ' ब्रह्मचर्ये भगवति 
वर्स्याम्युपरेयां भगवन्तमिति ॥ ३॥ 
यह हारिदरुमत (हरिद्ुमान के पुत्र) गोतम के पास आया ओर 
कहा भगवन्‌ ! भै आप के पास ब्रह्मचय षास करगा भगवन्‌ मे 
आप के पास आया हू ॥ 


( १० ) 
तभ होवाच ' कि गोत्रोचसोम्यमिति, स हो वाच 
नाहमेतदेद भो ! यदगोत्रोऽहमस्मि ' अपृच्छेमा 
तरसा माप्र्यत्रवीत्‌ “बहहं चरन्ती परिचारिणी 
योवनेतामलमे । साहमेतन्नवेद यटरोत्रस्वमसि । 
सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो ! इति त 
होवाचनेतदब्राह्मणोविवक्तमरहति । समिधं सोम्या 


हरो पत्वानेष्ये न सत्यादगा इति ॥ 
छदोग्य भरपा० ४-खं०य 
गोतमने उपे कहा करि सोम्यदू किस्रमगोच्र काहैउमने 
उत्तर दिया भगवन्‌ में नहीं जानता किमे किस गोत्रकाह। मेने 
अपनी मावा से पृछा था-उक्षने मुज्ञ कहा कि इधर उधर फिरती 
रं मने जवानी मेँतुञ् पायारैसोपें नर्द जानती दै किस गोका 
हैहा मेरा नाम जबाला है तेरा नाम सयकामसो है भगवन्‌ भै जबारा 
का पुत्र सयकामह्‌॥ ~ . 
तव उक्त ऋषि ने का पह बात अर्थाव्‌ देती सचाई सिवाय 
ब्राह्मण के कोर नहीं कह सकता । जा सौम्य समिधाङेआमेतेरा 
उपनयन करगा क्योकि द सचाई से नदीं गिरा है ॥ 
१-एवं एेतरेय ब्राह्मण २-१९ मे कवष देलूष का इति्ास 
आता है । 
ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत । ते पे कवष मेदटुषं 
सोमर्वैनयय दास्याः पुत्रः कितवो बाह्मणः कथ 
नोमध्ये दीद्षटत्यादि ॥ 


( ११ ) 


ऋषि छोग सरस्वती के किनारे यज्ञ करतेये । उन्शं ने कवष 
रेष को यद्ग से बाहर निकार दिया क्योकि वह एक ती दासीका 
पुत्र था दृक्तरा ञ्वारी था पश्चात इसने विचा परूनेका ब्त धारण 
किया ओर सेपू्णं ऋेद पटृते २ उसको नये २ विषय परकारित 
ने रगे यह देख ऋषियों ने उते यज्ञ मे बुलाया ओर उसको आ- 
चायं बना कर यज्घ की विधिको पूरा कराया । 
ओर पीछे से यदी कवष रेटुष कणवेद म॑० १० अनु.रषु. 
३०-२४ तक का ऋषि हु है ॥ 
परषध गुरु ओरगो के वध से शुद्र बन गया । 
३-पृषध्रस्तु यर गो वधाच्छ्रत्मगमत्‌ । 
विष्णु० पुर ४-१-१४ 
नेदिष्टं का पुत्र नाभाग कमे वश से वैश्य बन गया ॥ 
४-नाभागो नेदिष्टं पुत्रस्तु, वेश्यता मगमत्‌ ॥ 
वि० ४-९-१६ 
वीतहव्य राजा भृगु के वचन से ब्रह्मापि बना ॥ 
<-मृगोषेचन मात्रेण स ब्रह्मषितां गतः । 
भा० अतु० अ० ३० 
युवनाश्व के पुत्र ओर-हरित हारीत हए । 
वह्‌ सब अंगिरा गोज के ब्राह्मण बने ॥ 


६-वि्वामित्रो ऽपिधमात्मारब्ध्वा ब्राह्मण सुत्तमम्‌। 


पूजयामास ब्ह्र्षिवसिष्टं जपतां वरम्‌ ॥ ` 
बाश्रान्बा०म्ु०द५ 


( १२९ ) 


| धर्मासि विश्वामित्र ने उत्तम ब्राह्मण पदवी णर ॥ इया 
५ से प्रकटता फिकप्रवरासे बर्ण परिवर्तेन हेता 
रशा है ॥ 


म्टच्छ यवनादिको की उत्पत्ति 
ओर पितेन । 


महाभारत शां. प. अ. १८८ शोक १८ में 
भृगु वाक्यसे यह दर्शाया गयादैकि बाह्मण क्षननियादि 
चतुर्णा से ही म्छच्छ आदि बाह्य जातियों की उत्पत्ति है । इस 
की पुष्टि भारत-शांतिपवे राजप्रकरण अ. ६५ इसप्रकार सेरी 
ग्र है 
यवनाः किराताः गाखारा श्चीनाः शवरपराः शका- 
स्तषा कङ्श्च पह्वाश्चा भर मद्रकाः ॥ १३॥ 
चोदापरिन्दासमग्र काम्बोजाश्चैवसवेशः ब्रह्मक्षत्र 
प्रसूतार्च वेद्याः शुद्राश्चमानवाः ॥ १४॥ 
क्रि यवन ( यूनान ) किरात-कंधार चीनादि सम्पूण जातियं 


ब्राह्मणादि चतुर्वर्णि्यो से दी उत्पन्न हई र । अर्थाच क्रिया चष्ट 
ब्राह्मणादिकों का दी नामान्तर है। यहां भन्न यह्‌ उत्पन्न होता है, 
क्रिवेद ने (ब्राह्मणोस्येादि-यञ्ु.) अ. ३९) गुणानुसार-चार 
वर्णौ का उपदेश किय ओर मनुने तदनुकूर यह सिद्धान्त किया- 
© 
बराह्मणुः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयोवणोद्विजातयः । 


चतुथे' एके जातिस्तु श्रुद्रो नास्ति तु पञ्चमः । 
ब्रह्मण क्षन्निय ओर वरय यह तीनों वण द्विजाति हँ चोथा 


( १२ ) 


शुद्र स्क जाति है, पञ्चवां वणं नही है। तो फिर यह म्लेच्छादि 
क्या है ओर कषां से आगये दै । श्सका उत्तर दते दए मनु महाराज 
छिखते द- 

रानकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रिय जातयः । बृष 

रतं गताः रोके गह्मणा दशनेन च्‌ ॥ मनु ° ५०-४३ 

पोण्डकारचोड द्विवडाः काम्बोजा यवनाः शकाः 

पारदापद्हवाश्चीनाः किरातादरदा खशः ॥४४॥ 

मुखबाह रूपञ्जानां यारोके जातयोवहिः । म्टेच्छ 

वाचाचायं भाषा सर्वेते दस्यवः स्मताः ॥ ४५॥ 

यह्‌ क्षन्निय जातियं दी उपनयनादि क्रिया के खोपदहोजाने 

से ओर ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणों के न मिलनेसे शनेः २ दष होगई 
( अर्थात्‌ घम्म हन होगई ) ओर यवन म्टेच्छादि नाभां से प्रसिद्ध 
होगर ॥ आगे शोक ४५मे मनु वताते रै, कि ब्राह्मणादि वणंदी 
क्रियाखोपसे बाहिर की जातिं बनीं ओर वह जातिं, चाह 
म्टेच्छ भाषा से युक्तर्थी। या आस्य भाषासे, सबकी पष दस्यु 
कलाई । कुर्द्फ भट पोण्डुक आदि की व्याख्या करता हआ 
रिखवरा दै, कि- 

पोण्डूकाद्ि देशोद्धवाः क्षत्रियाः सन्तः क्रियारोपा 

दिना श्रुद्रवमापन्नाः। 

यह पीण्डादि देशोत्पन्न क्षत्रिय ही कम्भ रोप से शुद्र 

बन गये। 
न देवर किया रोपसे ही रोग म्लेच्छ षने, प्रत्युत इति- 
हकं के देखने से परतीत होता हे, कि अनेक्र स्थानों मे ब्राह्मणां ने 


( १४ ) 

जुर्म से रोगां को म्टेच्छ बनाया ॥ विष्णु पु-अंश ४ अध्याय ३ 
मे च्लि, किज्रिशंकुकी वंशे बाहू नाम राजा हआ बह 
ह्य तार जंघादिकों से शिकस्त खाकर अपनी गर्भवती घी के साथ 
जङ्गरुमं भाग गया। ओर वही, ओंखा ऋषि के जाश्रम कफे पास 
उसकी मृत्यु हुई । जव उप्तकी स्री-अपने आपको निराश्रय देख 
पति के साथ जलने र्गी, तो ओखा ऋषि ने उसको समक्षाया कि 
तुम मत जशो क्योकि तुम गभेवती हो तुम्हारे उद्र से एक तेजस्वी पुत्र 
पेदा दोगा जो शष्आं को जीतकर चक्रवर्ती राजा बनेगा इस प्रकार 
समञ्च बुञ्चाकर उसको अपने आश्रमम ङे आया। कुड दिन वादं 
उसके हां ख्डका जन्मा ऋषि ने जात कर्म्मादि संस्कार करा उसका 
नाम सगर रक्खा । ओर विपि पूर्वक समयानु सतार उपनयन संस्कार 
करा शाख ओर शख विश्रा की शिक्षादे निपुण किया । जब वह 
लड़का ज्ञानवान्‌ हुआ उसने अपनी मातात्ते अपना वहा ओर बन पे 
आने का कारण पृछा । जव माता ने सम्पूण टत्तान्त कदा- 


ततश्च पितृराज्यहरणाय हेहयतालजङ्कादि वधाय 
प्रतिन्ना मकरोत्‌ ॥ २३॥ 


अथेतान्‌ वसिष्ठे जीवन्मृतकान्‌ इृतवासगर माह वत्स! 
अर मेभिजींवन तके रनुखतेरेनैः च मये 
वतत्मतिज्ञा परिपाटनाय निजधम्मं दिजसंग 
परित्याग कारिताः ॥ २५॥ 


त उसने अपने पिता का राज्य वापप्तरेनेके खयि शष्ठओं 
के मारने की परतिङ्खा की । जब्र उतने बहुत से दैहयतार जङ्ादिकं 


( १५ ) 


का नाश किया, वह छोग अपनी रक्षाये,सगर के कुर गुर वसिष्ठ 
की शरण मंगये। 
तत्र वसिष्ट ने उनके जींवन्पृतकं अथात्‌ जीते ही मरेदुए 

करके सगर को कहा, कि पुत्र अब ह्न मरांहुओं को मतमारो। 
भने तम्हारी पतिक्ञापूति के लिये इनको अपने धम्मं ओर द्विनों के 
सग से बाहर करिया दे। अर्थात्‌ इनका जाति से बाहर कर 
दिया है। 

स तथेति तदस्वचनममिनन्य तेषां वेशान्यत्वम 

कारयत्‌ । यवनान्‌ मुण्डित रिरसोऽद्धं सुण्डास्‌ 

शकान्‌प्रम्बकेशान्‌ पद्हवांस्वस्मश्रुधरान्‌ निः 

स्वाध्यायवषट्‌ कारान्‌ एतानन्यांश्च क्षत्रियांश्च 

कार । ते चात्म धम्मं परित्यागात्‌ बह्यणेश्च परि- 

त्यक्ताः म्लच्छतां ययुः ॥ २६ ॥ 

तब सगर ने अपने गुरू के वचन को स्वीकार करके उनके 

वेशो मे परिवंतन कर दिया, जेते किसी का सिर भुडवा यवन नाम 
दिया फिसी के केश रखवा दिये ओर शव नामरक्खा ओर किसीकी 
दादियं रखवा दी, उनक्रा पद्व आदि नामरखा ओर उन सबको 
स्वाध्याय आदि से बाहर कर दिया। इस प्रकार वह सब अपने धम 
के याग तथा ब्रह्मणां के स्थागसे म्लेच्छ होगये 1 -इयादि प्रमाणो से 
न केव यह है सिद्ध होता, कि ब्राह्मणदी केवर कर्म्ममेदसे 
त्रिय वेहय ओर शुद्र बने पररयुत निस्सन्देह यह भी मानना पडता दै 
शि ब्राह्मण क्षत्निय वेश्य शुद्र दी बाह्मणों के अदर्शन तया क्रिया 
रोपसे म्डेच्छादि जातियें बनीं । ओर आयो से बादहिरकी ग ॥ 


( १६ ) 


` अष देखना यह ६, कि इनका अर्थाव्‌ म्टेच्छादिकों का पनः 
परिषतैन केसे होता है । परन्तु इष से प्रथम यह बात याद्‌ रखनी 
चाहिये कि द्विज काअर्थ, दो जन्मोका हैजो कि उत्ति ओर 
यज्ञोपवीत सस्फार से मिरे र । नसा कि धम्मं शाल्लकारो न- 
मातयंदग्रे जायन्ते दवितीयं मोली बन्धनात्‌ । 
ब्रह्य क्षत्रिय विशस्तस्मादेते दविजाः स्मताः॥ 
मनु° २-३९ प्रतिपादन किया है ॥ 
इकी द्विजतस्व अथवा यज्ञोपवीत सस्कारके खयि जिक्र बिमा 


® = कु के, (म 


कोई द्विज बन नदीं सकत! ऋषियों ने भिन्न २ समय नियत क्रियि 

जसा कि- 
गमाम कुष्रीत बह्मणस्योपनायनम्‌। 
गभदेकादशे राज्ञे गभोनु दादशे विशः ॥ मतु २।६ 
आपषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते । 
आदाविशात्‌ क्षत्रबन्धोरा चतुरविशतेर्विशः ॥ ३८॥ 
अत उदरे जयो स्येते यथाकालम संस्कृताः! 
सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्यायै विगर्हिताः॥३९॥। 


गभे से आठवें वर्ष मे ब्राह्मण कुमारका, गर्भ से एकादश व्र 
म॑ क्षत्रिय ओर द्रादश्च मे वेदय का उपनयन स्कार हो । सोर 
वषे पर्यन्त ब्राह्मण की बाई वर्षं प्यैन्त क्षत्रिय चौबीस वर्ष 
पय्यैन्त वेश्य की सावित्री नदीं जाती । अथि यज्ञोपवीत काठकी 
यह परमा बधि है । 


( १७ ) 

इषके उपरान्त (यज्ञोपवीत न हने से) साधित्री पतितो 
जति है तव उनकी सहना व्राय हती है ओर वे आ्यों मं निन्दित 
गिने जतिषहै। 

इत पर एक व्यवस्था रणवीर कारितं पभ्रायधित्त से दत 
की जाती है ताकि पाठक स्वयं अनभव कर सकें कि फिर प्रकार 
एक द्विजाति यज्ञोपवीत के नोने मे निकृष्ट जाति बनजाता है, 
ओर पुनः कैसे उच होता है । देखो रणबीर कारित ० प्रा०प्र० १२ 


प° ९७ | 
अथ त्रात्यता। 

राय इति-त्रात शब्दादि वाथ य प्रत्ययेन निः 
ष्पन्नःयद्वा बात मरैतीति-ब्ातं नीचकमं दण्डादिभ्योयः 
इति त्यः । शरीरयासजीवी व्याधादिकोऽशा्षेशति 
संस्कारहीनो अ्र्टगायत्नीकः । पोडशवषादूध्वेमप्य 
कत ब्रतबन्धो दानाद्यकन्ता द्विजो बत्य इत्यमर वका 
रजसमुदी । 

( त्रातच्फजोरस्तियाम्‌ ) इति सूत्रे कोयु्यांतु 
नाना जातीया अनियतबृत्तयः। 


उत्सेधजीविनः संघा व्राता इति। 
ब्रायानाहमतुः 


द्विजातयः सवणीसु जनयन्त्य ्रतास्वयाय्‌। 


ताय्‌ साषित्री परिभरष्टास्‌ बरात्यानिति विनिदित्‌ ॥ 
मरतः १०-२०। 


( १८६ ) 


त्याज जायते विप्रात्पापात्माभुनेकण्ठकः 
आवन्त्यवाढ पानौच पुष्यधः शेख एवच। २१। 
दमररो मस्छश्च राजन्यादत्रायाननिच्छिवि रेवच । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एवच । २२। 
वैश्या जायते त्यात्‌ सुधन्वाचायं एवच । 
कारुषश्च विजन्माच मेच्रः सात्त एवच । २३ । 
अब ब्रास्य का प्रायशित्त कने वास्ते पटे ब्रायदरश्ब्द का 
अर्थं करते है त्रास्य इति । ब्रात शब्द के परे साद्य अमे ५य” 
प्रयय अनिसे ब्रा शब्द्‌ सिद्ध हुआ । 
दसरा अर्थ-त्रात जो है नीचकर्मं तिसके योग्य जो होये 
( देण्ड(दिभ्योयः ) इष सूत्र करकं “य” पर्यय आया तव बाय सिद्ध 
हआ । सो किसका नामहैकि शरीर के आयाप्त करके जीवका 
करनेवाले ( जो व्याधादिक ) भारवाहक है अर्स संस्कारों ते 
श्रष्ट ओर सोखह वपे स उपरान्त नहीं हआ यज्ञोपवीत जिसका 
ओर दानादिके न करनेवाछानो द्विज तिप्तका नाम ब्रास्य है। 
यह अमर कोष की राजमुकुटी का मे छिखा दै। ( ब्रातच्फजोर- 
याम ) यह जो कोमुदी का सूत्र दै इसमे वहूत जाति बाले ओर 
नही है नियम करके इत्ति जिनकी अथीव्‌ कभी भारका क्यं करना 
कभी लकडीका वाचमेका कमि करना ओर शरीर करफे जीका 
करने वाले इ्नक्रा जो समूह है तिष्तको त्राय कहते हं । 
देते त्रातेन जीवति" इस सूत्र से व्रात क्या शीर से आयास 
करके जीविका करता है बुद्धि करके जीविका न करे यह अथ॑है। 


( १९ ) 

“न्रातेन जीवति इस सूत्र मे पहाभाष्यङा भी भवान कहते 
हं ( ब्रातमित्यादिना ) अव ब्रात्यो को मनु जी कते शजो आद्यन 
त्रौ, वेशय समान जातिकील्ञी मे ब्रतरहित उत्पन्न होदे ओर 
गायत्री अष्ट हषे उनका नाम त्राय है ओर उनसे अगे निन्न 
सश्िक सन्तान उत्यश्न होती है । 

वराय ब्राह्मणसे तस्याति कीषखी मे जो सन्तान उत्पन्न 
हो उक्षकरा नाम भूजकण्टक हे। तथा आवन्त्यवाद, पुष्यध, रेख 
यहं एकही देश मेद्‌ से प्रसिद्ध नाम दं। 

वराय प्षत्रियसे समान जाति की सिय उत्पन्न हने का 
नाम ्ञच्ठ, मलल, निच्छिषि, नट, करण, खम, द्रविड़ है । 

वराय वैशय से समानजातिकी सी मं उत्पन्न सन्तानका 


नाम सुधन्वाचार्य, कारूष, विजन्मा, मेर, सात्वत दै इस ठेख ते 
पाठक्रगणु खयं जान गये होंगे कि पूर्त व्यवस्थानुभार चमेकार 


क क 


तथा नट आदि भी त्राय दँ जिनको स्फरतिकारों ने अन्यज माना है । 
इया दि व्यवस्था बताकर आगे प्र० पृ १०३ मं इनकी शुद्धि 
का वणेन करते हृए आपस्तम्ब सूत में व्यवस्था दी हे कि :- 

¢ यस्य प्रपितामहादे रूपनयनं न स्मयते, तत्रा- 
थोदे तेषामपि पुरुषाणामयपनीततवं' ते स्ेरमशानवदं 
शुचयः तेष्वागतेष्वमभ्युत्थानं भोजनंच वजेयेत्‌ आप 
यापि नङ्कष्यादित्यथः । तेषां स्वयमेव शुद्धि, मिच्छतां 
प्रायश्चित्तानन्तर मुपनयनम्‌ । 


( २० ) 


जिक्के पिता मह आदि से यज्ोपवीत नं दभ हे, उनको 
छी. अनुपनीत हे, बह समान के तुर्य अपचित्र है, इनके आने 
रर्‌ खड! होना अथवा उनसे खान पान आपत्तिमें भी नही करना 
चहिये! यदि बह अपनी शुद्धि की इच्छा करं तो उनको प्रार्याश्चत्न 
कराकर यज्ञोपवीत दे देना सोभ्य दहै। 


ततं ष्व प्रकृतिवत्‌ १--अपस्तब-१-२-> । 

ओर परायधित्त के अनन्तर प्रायश्चित्ती अपनी भरकति अथाव 
अपने असी वर्णं को प्राप्त करता है। ओर इसके सम्पूणं कमं 
पथम्‌ बणे के होते हे । 

यही आज्ञा मतुः ११-१८८ मे पाई जाती दै। 

“ सवौणि ज्ञाति कम्माणि यथापूर्वं समाचरेत्‌ “ 
शुद्ध हआ पुरुष पाले की तरह अपने वणं के कमं करे । 
श्सी नियम अनुसार भारत के सुपरासेदध षिद्रानां ने रणबीर 

कारित प्रा्यशित्त मं श्न सव्र ब्यजातियां की त्राय संज्ञा मानकर 
ब्रा प्रायाश्चत्तसे ही शुद्धि की व्यवस्था दीहै देखो रणषीर प्रका 
प्रा० प्र १२। 


उपपातक शुद्धि स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ 
या० प्रा प्र०५ 
याङ्ञवर्क्यजी का सिद्धान्त है कि इसी प्रकार अर्थात गो- 


बध आदि के तुल्य सम्पूर्णं उपपातकरियो की शद्धे एक मास पर्षन्त 
पचगव्यारान्‌, चान्द्रायण) वा मसभर दृग्धपान अथवा पराक व्रत 


( २९१९ ) 


भरे हेती हे । इसपकार मिवाक्षराकार व्यवस्था देता हे कि ;+ 
एतच्चा कामकारे शक्तयपेक्षया विकस्पितं ऋत 
चतुष्टयं द्रषटय्यम्‌ । कामचरि चाह मयुः 
एतदेव व्रतं इष्यदुिपपातकिनो दविजाः 
अवकीर्णिवञ्जं शुद्धयथं चान्द्रायण मथापिवा। 
यह्‌ अङ्गानसे करने वार्छो के यखिये शक्तथनुसार चार विक- 
सिपित त्रत अथात्‌ इनम से शक्ते देखकर कोई एक व्रत करावें। 
इच्छा पूर्वक उक्त पाप करनेपे मनु कहता है कि उपपातकी 
बिना अवकीर्णी के अपनी शुद्धि के लिये त्रैमासिक ब्रत अथवा 
चान्द्रायण ब्रत करं। 
यदि मनु के कथनानुसार यद सत्यदहै कि सम्पूणे जातिं 
कियाहीन द्विजातिदहीदह। ओर यि यह सत्य है किनट आदि 
गायत्री रष द्विजो की ब्रात्यस्तन्तानदहे। तो यह भी सत्यदै किः- 
(तेषां स्वयमेव शुद्धि भिच्छतां प्रायाश्चत्तानन्तर 
मुपनेयनम्‌ ) 
आपस्तम्ब-१। ‰ 1 ९1 १। 
यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा कर तो उनको प्रर्यीश््त 
कराकर यज्ञोपवीत दे देना चाहिये 
ब्रदि विष्णुपुराण के कथनानुसार यह सत्य है कि :- 
्षत्रियाश्चते धमे परित्यागादगह्यणेश्च पर्धिक्ता 
ख्च्छतां यय || ( वि° भर ४।३ 
यह सब क्षत्रिय अपने धमे के याग, ओर ब्राह्मणो फे वाग 
से म्लेच्छ बने । तो क्या यह सय नहीं कि भारतवर्ष 
की वत्तमान सूरी, सेठी, चद, पगाहे, स्यार, सेणी, माली, मलान 


( ४२ ) 


राजपूत, गुजर, डोगर, कम्बोह, बद, काछी, कोरी, नाई) छीबे 
खसे, षदे आदि मुसरुपरान जातिये ओरङ्नेव आदि युपरमानों 
के जुर्म से अपना परमं छोड़ मुसर्मान बनी ! यदि बनी ह 
अथवा बनाई गर हेंतोक्याकरषियोंकी आब्ना नदीं! किः 


देशभङ्ग प्रवासेच भ्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रष देव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत्‌ ॥ 
( पराश्चर ७ 1 ४१ ) 


देश के उपद्रव, प्रवास, व्याधि ओर व्यसन ( मुमीवतं ) मे 
येन केन प्रकार से अपने क्षरीरादि की रक्षा करे, पीडे शान्तिके 
समय पं घम ( प्रार्यीश्चत्त) करटे ! क्या इसी का प्रायश्चित्त ऋष 
ने नी बताया ! कि - 


तेषां प्रायध्ित्तं मासं पयोभक्यं गामयुगच्छेत्‌ । 
यश्चीणे प्रायर्चित्तस्त बिष्ट ब्रते रूपनयेयुः ¦ 
यथा प्रङ्ातिकछन्दो विशेषात्‌ ॥ ( हारीतः) 


देश्ष के उपद्र आदि से जिनका यज्वोपवीत उतारा गयां 
उनके छ्य यह परायशित्त हे कि वे मास पयैन्त दुग्ध पान कर 
आर गो की सेवा करं पुनः यक्नोपवीत धारण कर। जो पुरुष यम 
तथा हारैव की आङ्ातुषार माप्त पय्येन्त प्रायीश्चत्त करर उक्तको 
वसिष्ट के व्रतानुसार यज्नोपवीत डरना चाहिये । नकी प्रकृति 
( अथाव जित बणसे च्रषटहृभआहो उपरी के अनुसार ऋतु ओर 
छन्द्‌ हो, जेसे बसन्त यह ब्राह्मण का इयादि । 


( ११ ) 
३--श्या यह सय न्दी कि :- 
 वलादासी कृतोम्लच्छेश्वा डालर दस्युभिः । 
अशुभं कारितं कमे गवादि प्राणि रिंसनं । ९। 
उच्छिष्ट माजेनं चैव तथा तस्थेवभक्षणं । 
तत्स्ीणां तथा संगस्ताभिरचसहभोाजन । १०। 
कृच्छन्संवत्सरं कृतवा सां तपनान्‌ शद्धिदेतवे । 
बह्मणःक्षात्रेयस्ं इच्छन्‌ कृता विशुद्धयति।११। 
मासोषितश्चरे देस्यः शूद्रः पादेन शुद्धयति। देवतः) 
जिनको म्लेच्छा वा चाण्डाखादिकांने वख से दान्त बना 
ओर उस से गोहया आदि नीच कर्मं कराये हां उने म्लेच्छों की 
जूठ माजन की हो, वा उनकी जृठ खाई हो, उनकी स्री साय 
पुन किया हो अथवा साथ खाया हो, तो ब्राह्मण एक वषे 
कृच्छर सांतिपनकर, क्षत्रिय छः मास कच्छ सां तपन करके शुद्ध हो 
जाता है, वैश्य एक माप उपवासकर, ओर शुद्र चोथा भाग करके 
शुद्ध होजाता हे । 
इक्षी शास्राज्ना के अनुक्तार आय्यं समाज पतित म्लेच्छादिकों 
को शुद्ध करता है। इषी नियमानुसार व्तेमान भारत राजपूत शुद्धि 
महासमा पतित मु्तलमान (राजपृतो)को णद्ध कर रही ३े। जर श्षी 
भाव से श्रीशङ्कराचायं के मटाधीश्ष जगदगुरु ने भी व्यवस्था दी है 
कि जो पारेवार किसी कारण से पतितहोदृषरो मं आमिखदहो 
उक्षका परिवक्तन हो सक्ता है। ओर इ्षी के अतुपार इस पसमय 
न केषर साधारण सनातन धर्मी सहस्रं ल्बाणा आदि ८ सुपंलमानां 
को शुद्ध करते है 


( २४ ) 


्र्युत हषं से कहा जाता है कि वर्तमान सतातन धम्म 
महापरिषद्‌ ने भी गत वर्षं ९९०८ १० मे नासिक सतातन धमे महा 
पारेषद मं इत विषय की प्यारोचना की जो प्रस्ताव उप्त सभा 
म पदा गया पाठकां के उत्साह के लिये उक्तको उद्धृत किया 
जाता ३। 


नासिक सनातनधर्म महापासिद्‌ मे वक्तृता 
# पतित परावत्तन # 
जो हिन्द्र विधं होगये हँ उनको पुनरपि अपने 
धम्मं में छेन । 
मान्यवर सभाप्रति आर सभासद्‌ महाशया ! ! 


आप लोगों ने युङ्ञे यह मन्तव्य भस्ताव करने का सन्मान 
दियाैकिजोहिन्दू विवक्त होकर विधर्मी होगये है उनकी शुद्धि 
कर पुनरपि उनको अपने धम्मे पंरेखिया जावे । विषय नितान्त 
गम्भीर उत्कृष्ट पयोजनीय ओर पण रूप से धाभ्मिकर है । यै इसकी 
प्रस्तावना मं नितान्त अयोग्य एवम्‌ अक्षम हूं तथापि समागत महा- 
दायां के अनुग्रह बल से बलवान्‌ किये जाने के भरोषे पर तथा इस 
कायं को सम्पादन करने के लिये खड्‌। किया गयाहं इस विचार 
से आपरोगों की आङ्ञापालन करने को उद्यत हं । प्रार्थी भावसे 
आप रोगो के सन्मुख यथा शक्ति निवेदन करता हं, परन्तु मे 
स्वयम्‌ अक्षम हूं सुज्ञ से डटियां अवश्य होगी आशा दै करि आप 


लोग उनकी ओर ध्यान न देकर सुष्चे क्षमा करगे । 


( २५ ) 


जगव्‌ के समी वर्तमान अथवा पुवैकार केनये वा पुराने 
धम्म, देश ओर जातियों के इतिष्टासां मे देखा जता दहै कि किसी 
किषी धम्मे, जलति देश पर कमी २ धोर विपत्ति आ पडती है । 
असंख्य मनुष्यों को विवद हो रर अपना धम्म ओर स्वजन पद 
त्याग कर विधर्म ओर विजातीय वनना पडा है । यच्पि उनकी पर 
धम स्वीकार करने की इच्छा नथी) कण्ठगत भ्राणहोने प्रदी 
उनको इस दृदेशा मे पड़ना पड़ा है तथापि उनका धमे बर पूर्वक 
उन से छीन कर उनको विधर्मी होना पड़ा है । 


जिक्त समय मनुष्य निरूपाय होजाता है, अपना धर्मं ओर 
अपनी जाति की रक्षा करने के सिये अपनों दृट्‌ इच्छा, अपने प्राण 
ओर अपनी त्वार एक दी युद्री में ठेकरनोडबेजोडका भीं 
ध्यान भृङ जाता है उस समय उसको “मरां मारय” के सिवाय ओर 
कोई उपाय नदीं सन्नता परन्तु तव भी सम्भवतः अपने को दूसरा से 
पराजित किया हुआ देखता है ओर विवश होकर उसको अपने धमं 
ओर जाति के खयि तिखाञ्नरी देनी पडती हे पर धर्मं अङ्गकिर 
करना पडता है पर जाति मेँ सम्मिखित होना पडता है ओर घोर 
दोक सन्ताप घणा दुःख का भागी बनना पड़ता है । एक बीर पुरूष 
इसके अगतिरिक्त ओर क्या कर सकता दै ! 

रेस्ी दक्षा ये उनके धम ओर जाति के खोग उनके सहायक 
होते रै । समय ओर सुकाल उपस्थित होने पर उनको फिरमी 
अपनी जाति ओर पर्ममेंखङ्ते दह ओर इष भकार उनके खथमा- 
मिमान, भक्ति, ओर अनुराग की सची प्रतिष्ठा, सहातुभूति ओर 
यथार्थं आदर कर वास्तविक खजनत, आत्मीयता, पररूषेय उदार 
सौहार्दं ्याय का परिचय देते ह । “ जातिगङ्गा गरीयसी ” यह एक 


( ९६ ) 


सवे मान्य छोकोक्ति हे । अन्याय छेशित सजातीय के प्रति सष्टायता 
कर इस शोकोक्ति की अशेष मर्यादा को वे प्रयेक्ष चरिवाथं 
करते है । 


मान व जाति की न्याय सिहासनासीना बुद्धिम भी यह बाव 
नही आती कि एक निरपराध खजन को दृसरां के अपराधके 
कारण क्यां दण्डित किया जावे! खधमं मं उक्तकी श्रद्धा, बुद्धि 
ओर अनुराग रहते हृए तथा खनाति में उस्रका अनुराग ओर 
अभिमान करते मी यदि उ्तका धम उप्ते ्ूट गया है अथवा हुडा 
खिया गया है तो पीदी दरपीदी के खयि उसको धर्मं ओर जातिते 
बाहर निकाल कर उसको एेसा घोर कठोर ओर निष्टुर दण्ड क्यां 
दिया जावे) 


परन्तु साम्परति कार मं दहिन्दु जाति कं भीतर यह प्रथा 
रचित नही है । साम्भति कार में इचि कहता ह किं अतः पूर 
पतित परावत्तैन की भथा भचङित थी । जव जव हिन्दु घमावरम्बी 
कोई समूह धर्मच्युत हुआ है तव ही तब रुद्ध करने के उपरान्त बह 
पुनरपि दन्द मण्डर में अङ्गीकार किया गया है । मेने शङ्कर 
दिग्विजय पदी नहीं हे परन्तु प्रचखित छोक कथा कई वार सुनी दै, 
निप्से जाना गया है कि खों बोद्धों को भगवान्‌ शङ्कराचायंने 
ग्रहण कर खया था। ब्राह्म तेज पुञ्ज कुमारिखभहने भीरसाद्दी 
कियाथा। 


टाड़ साव अपने राजस्थान के इतिहास में कहते है कि एक 
षार हिन्दू साभ्राज्य सिंहासन पर महा विर्पात्ति पडी थी । उस समय 
हण ओर मौर आदि जातीय वेशोने दिन्द्‌ राजमुकुट की रक्षा करने 
के छिये तथा हिन्द देश वश ओर धमे के अस्तित्व ओर मान मर्यादा 
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के सिये अपने प्राण दियेये। कदाचित उक्ती उपकार के बदले 
सत्कार बा पररयुपकार करते हुए हिन्द नरनाथ चित्तोरनाथ ने. इन्द 
अपना बना छिया ओर हिन्दू राजव॑शों के २६ परस्व परसुख 
राजवंशं म इन की गणना की । 


अस्तु वी बात अब भी दै। अनेक हिन्द्‌ राजर्वंश राजा 
महाराजा सेठ साहूकार भयुखक्षाखी बतेमान पराचीन आचायोंकी 
अनेक गदियां अब्र भी दन्द धम पर अपना शासन ओर भोर 
सम्पादन कर रही द । धमै धुरन्धर महात्मा पण्डितगण आज भी 
प्रायः सर्वत्र उन्दं सविनीत मस्तक भणाम कर उनके अदेश की राह 
देखते हँ । अतएव समञ् मे नरीं आता कि पेसा अवसर क्यो छोडा 
जवि । अपने धार्मिक ओर सामाजिक वरु का कुछ कम प्रभाव न्दी 
है समाचारपत्र समुदाय की एक नयी ओर सार्वजनिक शाक्तिकन्द्र 
का आविर्भाव होने परभी इरिक्ष गवनेमेण्ट की शान्ति स्थापिक 
धार्मिक खतन््रता प्रप्र साम्राज्यमंभी हम खोग यदि इस विषयको 
नहीं उठा तो फिर इससे अच्छा ओर कौनसा अवर होगा । 

हषे की बातदै कि उप्त समय के लिये अव बहुत दिन तक 
ठहरना नदीं पडेगा । श्रीसनातन भारतधमं महापरिषद्‌ ने उस विषय 
को उठयादहै ओर आश्ादहैकि उक्तमें पूणं सफरता होगी। अब 
यह देखना चाहिये कि शुद्धि के ्यि कौन से समूह है ओर इसके 
प्रचार के ययि कौन कौन से उपायों का अवछम्बन करना होगा । 

अभी थोड़ं दिन हए जोधपुर के राजपद प्रतिष्ठा पराप्त विद्रदर 
मुंशी देवीस्दायजीने एक पुरानी पुस्तक जोधपुर राज पुस्तकाटय 
से प्राप कर उसका भाषानुबाद छपाया है । हमारे “ भारतामित्र के ” 
सम्पादक बाबू बालमुुन्द गुने श्स पुस्तक की समारीचना की दै। 
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इसमे बहुतसी षतां का ज्ञान प्राप्त होता है 1 उसमे एक , विषय यह 
भी हे कि बहुतते क्षत्रिय राजपूत आदि उश्च ङुरके हिन्दू रोग 
सुसङमान बादशाह द्रारा बावः मुस्षमान बनाये जाने से षचने के 
खयि ओर कुछ उपाय न देखकर सव जनेडः उतार २ शुद्र बनं गये 
ओर मारी श्यादि का काम करने रूगे । राजपूताने मे कं गाव 
एसे प्रशंसनीय दिन्द्‌ धम्माभिमानी हिन्द वक्षो के हं । इधर मथुराजी 
म बहूतसे ब्रह्मणदरेते्ी कारणोंसे वट्ई का काम करने रगे 
ओर बटर होगये ओर अपने २ मृ द्विजातीय शाखां से सम्बन्ध 
छोडदिया।॥ 


देसे ही फिर मथुरा आगरा की ओर एक जाति “पान” 
नामसे प्रसिद्ददै। श्नकेगखे मे तुरुपी की माला पडी घोवी 
कटि पदेश मे विराज रही है। रामनामरँह मे ओर हृदय मेँ विराज 
रहा है। खाना पीना देखिये वो बही चोकरे मे पीट परटे हुए दन्द 
रीति नीतिसे रहा है। पर इन हिन्दु धर्माभिमानी बीरों ते पूखियि 
किकौनजातिदहो तो कहते कि मुरख्मानदै ! षेचारे हमारे बह 
भाई ओर क्या कटं जब उन्दं हम अपना नदीं कहते । षह दन्द 
होना भी चाहते र जिसके वह कुर वक्ष है पर हम रोग उन्हें पराया 
ही रक्ख{ चाहते दै अपनी ही सन्तान को मु्षमान रखना चाहते 
दैतोवे ओर क्या बनें! 


उस समय सम्भवथा फि दिन्द्‌ जाति इनके शस स्वधर्म ओर 
स्वजाति के अभिमान ओरं अनुराग का पुरस्कार उन्शेनदे सकी 
हो फिर ददी धार्मिक सामाजिक पद्‌ प्रतिष्ठा मान गौरव ओर स्वला- 
धिकारनदेनेका कोर विहेष कारण हो । सेभव है कि दिन्दूनाति 
ने यष्ठस्ोचाहो कि यह षहादुरणोगनजो छप छिपाकर्भी हिन्द 
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धना र्ना चात ह ओर सुसरमानी षादशषादी खलच मे अथषा 
उसके धार्पिक समान पद प्रशोभन में आकर अपना धर्मं छोड्ने की 
कायरवा नही दिखाया चाहते बह यदि पुनः अपने उस्र द्विजावीय 
पदं मर्य्यादा प्रतिष्टित ओर स्थापित कर दिये जांय तो उनका 
अभीष्टहीन सिद्धो क्यांकि श्स बात के पभकाश्च होजाने पर उस 
समय के मुसर्मान जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यो को हदु २ कर 
जबरदस्ती मु्तख्मान बना दियाकरतेये इनबेचरोको भी द्विजाति 
जानकर हिन्दू न रहने देते ओर युसर्मान बना डारूते । अस्तु 


हिन्दू जाति के अग्रणी रोगां ने पेषे दुरवषर पर चुप रहनादी 
उचित ओर नीति युक्त समक्षा। 


परन्तु अव वह बात नर्द । दटिश गवर्नमेण्ट का सुराञ्य 
है। बाघ षकरी एकही घाट पानी पी रेह । क्या रेते अव्रसरमे 
भी वह अपने इत पीदी दर पीट के स्वधममाभिमान स्वजात्यामि- 
मान का आदर प्रतिष्ठा हिन्दू जातिसेन पावेगे । उक्षसमयनो 
द्विजाति हिन्द मुक्षटमान होजाता था उसे बादक्नाह की ओरसे 
उसकी हसियत से कई गुनी वदी सम्पत्ति जागीर वा नोकरी के 
रूप मं दीजाती थी । इसधनकारोभन कर, श्सकी चिन्तान 
कर द्विजाति से शुद्र बनकरभी उनणोगों ने अपना धर्मं रक्ला 
अपने हिन्द ्ोने का अभिमान रक्खा । क्या यह थोडे आत्मिक 
साहस (८०५६९) ओर थोडे आत्मिक बक (10 7०८०) का 
काम! भाणी सभीवो योद्धा नदींहोते ओर न सव्र को युद्ध 
विद्रा आती है कि छ्डकर प्राण दे देते । अस्तु इनका आध्यासिक 
बर पररसा ओर पुरस्कार के योग्य है । सुतरां अपने पूर्व्व पद्‌ मौर 
म पुनः प्रतिष्टित कर दिए जाने के अतिरिक्त ओर किसी प्रकारमे 
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हमारी समन्त मे हमारी धमं ओर न्याय बीर दिन्द्‌ जाति उनके षद्‌ 
पुरुषार्थं घा उनके स्वधम भक्ति ओर ममल का सन्मान तथा प्रत्युत 
कार नीं कर सक्ती ! 


एसे शूरबीर पतितां को फिरसे शुद्धिकर धमेवा जातिमें 
लेने की आज्ञा है-वा नदीं यह में नहीं जानता । मे सस्त ओर धमं 
शाख से नितान्त अनाभ्गहं ओर जो ङु पण्डित गुरुननों की 
सेवा मे पाथना कर रहा हु-बह आप सब जानते है । परन्तु अनुमान 
रेषाद्ीदहैकि रेषा कोई परमाण अवश्य होगा । षर्म्मशाख मं खिखा 
हे-कि रेसी सवारी निमे एक सदस से अधिक रोहे के कीले 
कटिक्गे्ों तो उक्षमं बेठकर खाने पीने से दुवा हत का दोष 
नहीं टगता ओर पुरुष धरम्म॑भ्रष् नहीं होता क्योकि वह अशक्यता 
ओर विवक्षता की बात दोजाती है। इसके अतिरिक्त आप लोग 
सव जानते हँ कि मष्टीप विश्वामित्र ने एक समय दुर्भिक्ष पड़ने पर 
अन्नन पिरने पर चाण्डाङ के घर जाकर कुत्ते का मां खाकर 
प्राणरक्षाकीथीं। वह इतने बहे बरह्मतेज पणं तपोबरबाङेये कि 
वह चाहते तो अपने तपोबल से करोड़ मन अन्न उपस्थित कर सक्ते 
थे अथा अपने तपोष्छमसेदो चारदिनस्यादो चार वषे बिना 
कुछ खाए पए केवर वायु भक्षणकर प्राण रक्षा कर सक्तेथे। 
परन्तु उन्होने पेता कुड नदीं किया ओर चाण्डाल के बतवला देने 
पर भी तथा उक्षके निबारण करने पर भी कत्ते का मांस खाकरद् 
अपने प्राणां की रक्षा करनी चाहा इष्ीरिए कि उन्हनिदेखा कि 
रेषा करने से कुड हानि नदी है न धम्मेवाजाति से पतित दोनादी 
है आपाक्तेकार में मनुष्य विवश्च होकर किी प्रकार अपनी रक्षा 
करता है यह उ्तका स्वाभायिक नियम है; अस्तु जो काम मनुष्य 
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का साधारण वा स्वाभाविक नियम से निकल जाना सम्भव है 
उसके छ्य तपोबर का प्रयोग करना वा धर्मं की दुहाई मचाना 
मानो आडम्बरायाचारका प्रचारकराने के खयि उदारण बनना है । 
जो सवेदा ऋषियां को इष्ट न ह । 


अस्तु जब द्रापर जेता मे ेसा नियम सिद्ध होता है तो कलि- 
युग मे जब कि प्रजा दिनो दिन दुर्षङ होती जापी तो क्याउसे 
दया शीङ विधि का आधेकारी होना अतुचित होगा ! फिर जब 
अन्याय ओर अयाचारं द्रारा वात्‌ विधर््णीय बनाया गयाहोतो 
उसे पुनः अपने धम्मे ओर जातिमें स्थापित कर देना ओर भी 
न्याययुक्त बोपहोताहै। क्योकिरेमा न होने से जिज्ञासा देवी 
प्रश्न उठाती है कि किसने सचमुच अन्याय अत्याचार क्रिया उस 
विधर्म्मीय उप्त पराए ने जिने इषका जवरदस्ती इसका ध्मं॒॑ठुडा 
कर विधम्य वनां दिया परन्तु “अपना” बना छिया ! अथवा इस 
स्वधमय स्वजातीय ने जितने अपने एक स्वधमय को अपनी जात 
पाति मं नदीं रक्खा क्याकि (९) किसी पराए ने उपे बात 
^“ बेषमे ” कर दिया । (२) उके पराया मानना आरम्भ कर 
दिया । यच्रपि बह बेचारा हिन्द रहने कै छिए उत्कण्ठित है ओर 
अपनी छाचारी से छाचार है । किये कोन अयाचारी है हम स्वयं 
या वह विधर्भीय बिजातीय! 

निदान भँ अव अधिक दी सुचना अपनी विनती मे नकीं 
किया चाहता । ओर यह कहकर अन्त करता हं कि आप महाशय 
गण ! पतितपराबत्तन पर ध्यान दँ जिसमे यह काय. सफल हो । 
दाक्तिकेन्द्र भी यदी समञ्चे फर हिन्द सवसाधारण सभवे ध्मीनुरोध 
से सहानुभूति ओर कस्याणेच्छा से अपनी उन्नात्तै के छियि उन 
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धक्तिकेन्द्र से यह्‌ आक्षा राम करनेके प्रार्थी ह । इसलिये भसेक 
पट र्णे हिन्द्‌ सन्तान का काम है कि कुर आयक्‌ सष्ायता 
करके श्र सनातन भारत धमं परिषद्‌ मं एक फण्ड स्थापित करदे 
जिम उन उन शक्तिकेन्द्रो से छिखा पदी आरम्भ करदं ओर काम 
पूरा पड्‌। ओर उद्योग इस काय्यं की सफर्ता के खयि करने 


पड्गे उपे विक्षेष कमेटी स्थिर करेगी । इत्यलम्‌ । 
जय विजय नारायण्षिह बरांब। ( वेङ्कटेश्वर ) 


कपुरार्णो म १ ° सहस्र मुसखमानो की शुदि 


इत समय जब्र कोई मुप्तरमान वा अङ्रंन शुद्ध होताहैतो 
करं एक धमौनमिज्ग रोग कह उठते है कि यह च्रष्टाचार है अधम 
है इयादि । | 

उनलोगोंको दक्षानेके खि पुराणं का एक इतिहास 
उद्धृत किया जाता दै, ताकि उन भोरे हिन्दुओं को प्रतीत हो कि 
उनके पूर्वजां ने न केवर अपने देश मे भ्रसयुव दूसरे देशं मे जाकर 
अपने पवित्र धमे के प्रभाव पे सहस्रां युषर्मानां को यद्धकर शुद्र 
वेदय ओर क्षत्रिय की पदविये दीं। 


देखो भवरष्य पुराण प्रतिसर्गं पर्ब ख० ४ अ०२१। 
सरस्वत्याज्नया कण्वो मिश्र देशसुपा ययो । 
म्टेच्छान्‌ संस्छरृत्य चा भाष्य तदा दश्चसदसरकान्‌।१६ 
वशी कृत्य स्वयं प्रापो ब्ह्मावर्तमहोत्तमे । 
ते सवे तपसा देवीं व॒ष्टबुश्च सरस्वतीम्‌ । ९७ 
पश्च वषौन्तरे देवी प्रादुभताः सरस्वती । 
सपनीकांश्च ताय्‌ म्टेच्छाच्‌ शूद्रवणोयचाकरोत्‌ । १८ 


( ११९ ) 


कार शृत्तिकराः सर्वे वभूढु ब॑हुत्रकाः 1. 
दिसहमास्तदा तेषां मध्ये वेश्याः बभूविरे।१९ 
तन्मध्ये चाचाय प्रथु नम्रा कश्यप सेवकः । 
तपसा च वष्टव दादशाब्दं महामुनिम्‌ । २० 
तदा प्रसन्ना भगवान्‌ कण्वो वेद विदांवरः। 
तेषां चकार राजानं यजपुत्र पुरं ददौ । २१ 
सरस्व्रती (तिधा) की प्रेरणा से कण्व ऋषि पिश्रदेश्षमें 
गया ओर वदां दश्च हजार म्लेच्छों को सेस्कृत पहा ओर अपने 
वेहीभूत करके पवित्र ब्रह्मावत्ते मे खाया । 
उन सेस्कृत म्डेच्छांने तपसे देवी सरस्वती को प्रसक्त किया 
जीर पांचवें पर्ष प्रसन्न होकर देवी ने उनको शुद्र बणं दिया- 
अनन्तर उने से दो हजार कों वेदय की पदवी दीगर । 
उनम से एक पथु नामने बारह वषे पय्येन्त आचाय्यं की 
सेवा की तव प्रसन्न हुए वेदधेत्ता कण्व ने उसकां राजा (क्षत्रिय ) 
बनाया ओर राजपुत्र नाम नगर दिया उषी का आमे मागध पुत्र 
हुआ जिषे मगधराज्य की नीव पडी \ 
इसी के शोक से जव कलियुग को ७०० बषं बीते 
तब बेोद्धमत प्रवर्तक शाक्याह का गुरु :- 
नःम्नःनोत्तमाचायों देत्यपक्ष विवद्धकः । 
सरव तीर्थेषु तेनेव यंत्राणि स्थापितानिवे । ३३ 
तेषां मध्ये गता ये ठ बोद्धाश्चास्‌ सर्म॑ततः.। 
शिखा सूत्र विरीनाश्च बमूदुवेणे संकराः । ३४ 


( ३४ ) 


दशकोदयः स्मृताः भाग्यः बभूदुर्बोद्ध पन्थिनः। 
पंच रक्षास्तदा शेषाः प्रयय॒र्भिरि मूद्धनि। ३१ 
चतुवैद प्रभावेन राजन्याः बान्ह वंशजाः। 
चारा भवायोद्धास्तेश्ववोद्धाः समुञ्चिता । ३६ 
आप्य स्तास्ते ठ संस्छय विन््यद्रे दक्षिणे कृताय्‌। 
॥ शे + 
तत्रैव स्थापया मासु षेण रूपान्‌ समंततः ।३७ 
गोतम आचाय्यं हुआ,उसतने संपूर्णं तीर्थो पर मठ नियत किये । 
जो रोग उसके बक्ष मे गये सव बोद्ध ोगये, ओर सब ने [खा 
मूत्र का परित्याग कर दिया । इस प्रकार दस करोड आयं बोद्ध 
बन गये । तब शेष पांच लक्ष आयं जो बोद्ध नदीं बने ये वह आबू 
पाड पर गये ओर वहां एवन किया (इसी के प्रथम खण्ड मे 
विषय व्याख्या देखिये ) वहां चतुषद के प्रभाव से अपि वषाज 
राजाओं ने बौद्धं कों काटा । इन पतितो को पुनः शद्धकर ओर 
वर्णाश्रमी बनाकर आय धम मं स्थित किया । 
इसी के आगे श्चोक ४८ से बतलाया है कि जब आर्यावत्तं 
प म्टेच्छों का राज्य होगया ओरम्ठेन्छोनेभी बोद्धा के तुस्य। 
यत्राणि कारयामासुः सपष्वेव पुरीषु च । 
तदधो येगता लोकास्सर्वेते म्टेच्छतांगताः। ५२ 
महत्कोखाहरं जातमायाणां शोककारिणाम्‌ । 
सातो पुरी मे अर्थात्‌ जगन्नाथ आदि परसिद्ध नगरों मे अपनी 
मसाजदं बनाछीं जो उनके वक्ष मं आये स्टेच्छ बन गये तब तमाम 
आथो म एक कोटा मच गया । 


( १५ ) 


श्ुतवाते वैष्णवाः सरवे इष्ण चैतन्य सेवकाः। 
दिव्यं मत्र खरोश्चैव पटित्वा प्रययुः पुरीः। 
तब वैष्णव धम्पीनुयायी कृष्ण चेतन्य के सेवक अपने गुरु 

से योग्य शिक्षा छेकर सातो पुरिया मे फेक गये । 

रमानन्दस्य शिष्योवे चायोध्याया समुपागतः।, 

कृता षिलोमं तं मंत्र वेष्णवास्तान कारयत्‌ ॥ 

भारे त्रिश्च चिन्हं च शेत रक्तं तदाभवत्‌ । 

कण्ठे च वुलसीमाला जिह राममयी इता ॥ 

म्छेच्छा स्ते वेष्णवाश्रासन्‌ रामानन्द प्रभावतः। 


आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे ॥ 
उनमें से रामानन्द का शिष्य अयोध्या में गया । ओर बां 
मेच्छा के उपदेशों को खण्डनक्रर उनको वैष्णव धर्म्थी बनाया 
माथे में त्रिशुरखाकार तिरक दिया । गरे मं तुखषी कौ मारा पहरा 
रामनाम का उपदेक्ष दिया वह सम्पूणं म्टेच्छ रामानन्द के प्रभाव 
से वैष्णव वने । ओर शेष आर्यं अयोध्या मे रहने खे । 


निम्बादित्योगतो धीमान्‌ स शिष्यः कांचिकापुरीम्‌ । 
म्लेच्छ यंत्र राजमार्भ स्थितं तत्र ददश ह। ५८ 
विलोमं स्वणरोमत्रं कृता तत्र सचावसत्‌ । 

वंशपत्र समरिखा लर कण्स्मालिका । ५९ 

गोपी बहम मंत्रोहि सुखे तेषां रराज सः । 

तदधो ये गता रोका वेष्णवाश्च वभुविरे। ` 


( ३६ ) 


म्छेच्छाः सयोगिमो ज्या आयास्तन्मागे वेष्णवाः। 
बुद्धिमान्‌ निम्बादिय कांची में गया ओर वहांपर म्टेच्छों 
के विरुद्ध उपदेश कर ओर सब को अपने वक्ष मेँ करके वैष्णव 
वना आया । उनके मस्तक मं वहा पत्र के तुर्य तिक कण्ठ में 
पाछा तथा गोपी ब्म का मत्र सिखाता हआ ओर वह सब 
व बने। 
विष्णु स्वामी हरिद्रे जगाम स्वगणेढेतः। 


@ __ ऊ क 


तत्रस्थितं महाम॑त्र विलोमं त्कार ह ॥ 
तदधो ये गता रोका आसन्‌ सर्वे च वेष्णवाः। 
विष्णु स्वामी हरिद्रार में गया ओर वहां म्छच्छों के विरुद 
प्रचार कर सब कं वेष्णव बनाया! एवं बाणी भूषण आदि विद्वानों 
ने काक्षी आदि स्थानो मं जाकर सस्रा म्डेच्छ को शद्ध किया । 
# अंल्यजों का परिवतेन # 
वशषायुगत ( मीरूपी ) वर्णाभिमान से आय्यं जातिकीनो 
हानि हरं उप्तको कोन विह्ञ पुरुष नदीं जानता । कोन न जानता 
किं इस खानदानी जायमिमाननेदी ब्राह्मणां को वेद्‌ विहीनकर 
अपने बरृत्त से पतित करिया । कनि नरी जानता कि स्वश्छाधी 
जात्यमभिमानियों की घणा ओर उदाप्तीनता से सहस्रां जन पवि 
आर्यं धम्मं से वियुक्त हृ । क्यांकि वत्तेमान बशानुगत निर्मल 
जातपात के नियमानुसार एक छदी जाति का पुत्र कमी ऊंचा 
नह हो सकता । चाहे बह कितना ही विद्रान ओर सदाचारी क्यों 
न हो । उसका सपक्षं दोष दूर नदीं होवा चाहे उसका आहार आचार 
ओर व्यवहारं एक मौरूपी ब्राह्मणसे भी प्विन्न क्यों नहो, परन्तु 





( १७ ) 

प्राचीन समय पर यह घात नही थी, क्योकि रजक वथा चप्रार 
आदि जिनको अन्यज वा नीच कहा जाता है यह कोई भिन्न जाति 
नहीं है पर्युत ब्राह्मण क्षाज्ैय आदि के व्यभिचार से उत्पश्न हुए 
संस्कार शन पुरुष विशेषो की संज्ञा है जेसा कि निश्न छखिखित 
परमाणो से ज्ञात होजाता ट । 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्या दवे देहिकस्तथा । 

शुद्राजातस्व चांडालः सवं धम्भ वरिष्कृतः ॥ 

(या० प्र प्र०३) . 
पषत्रिय से ब्राह्मणीमे जोपेदाहो बह सूत कहा जाताहै 

बेश्यसे ब्राह्मणीमेंनोपेदा हो बह वेदेहिक-ओर शुद्र से 
जो पेदा हो बह चांडार कहा जाता है जो कि सर्वं धम्म॑से वदित 
होता ६ै। 

सूतादिप्रख॒तायां खतो वणक उच्यते । 


नृपायापरेव तस्येव जातो यद्व चम्भकारकः ॥ 
( ओहनस स्मतिः-९-४ ) 
सूत से जो ब्राह्मण कन्या मे उत्पन्न हो उसको बेणुक ( वरू ) 
कहते ह । ओर उसी सूत से क्षत्रिय कन्यामें जो हो उस्तको चर्मकार 
( चमार ) कदेति हे । 
चाडाखद्ेहय कन्यायां जातः श्वपच उच्यते । 
श्रमांस भक्षणं तेषां श्वान एवच तदलम्‌ ॥ 
( ओश्रनस ° १-१९ ) 
चांडार्मसे जो वेश्य की कन्या में उच्पन्न हो. उसको 


क 


श्वपच कहते ह कत्ते का मांस उसका भक्षण है ओर कत्ता ध उष 


( ६८ 
काषलहै। 
नृपायां वैर संस... योगव इति स्ता । 
तन्तुवायाः भवन्त्येव वशुकांस्योप जीविनः । १२ 
शीलिकाः केचिद्‌ रेव जीवनं वस्त्र्निमिते । 
अयोगवेन विप्रायां जाता स्ताप्रोप जीवनः । १३ 
( ओशनस ) 
क्षत्रिय की कन्या में जो वेश्य से पेदा हो उप्तको आयोगव 
( ज॒ खाहा ) कहते हँ । वह कपडे बुनने ओर काति के व्योपार 
( कसेरायन ) ते जीवका करं । इनमेंसे जो वस्र पररेषम आदि 
से कसीदा निकार्ते ह वह शीलिक काते हँ । आयोगवसे जा 
बराह्मण की कन्या मे हों उसको ठठेरा कहा जाता हे । 
नृपायां शुद्र ससगौज्जातः पुरस उच्यते । 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रय कमेणः । १७ 
( ओशनप्त ९) 
क्षत्रिय की कन्यामेशुद्रसेनजो पेदा ही उसको पुल्कस 
(ज॒खाहा) कहते हँ यह सुरा (शराव) से जीविका करता है । 
पुल्कसादेश्य कन्यायां जातोरजक उच्यते। १८ 
पुल्कससे वैश्य की कन्यार्मेजों वेदा हो उत रजक 
( किारी ) कहते दै । 
नृपायामेव तस्येव सूचिकः याचकः स्मृतः| 
वैश्यायां श्रद्रस्चोयाञ्जातश्चकी च उच्यते ॥ २२ 


( १९ ) 


वैदेहक ( गड़रिया) से क्षत्रियकी कन्यामेजो वैदाहो 
उपे हुचिक ( दरजी ) वा पाचक रसोश्या (भूद ) कहते है । 
शुद्रसेजो वेश्यकीकन्यामें चोरी ते पेदाश्े उमे चक्री 
( तेखी ) कहते है । 
वैश्यायां विप्रतश्चौयात्कम्भकारः सउच्यते ॥ ३२ 
वैश्य की कन्या मजो चोरीसे ब्राह्मण पेदा करे उसे कुम्हार 
कहा जाता है। 


सूचकादिप्र कन्यायां जातस्तक्षकं उच्यत । 


शिरपकम्माणि चान्यानि प्रासाद लक्षणं तथा । ४३ 

दरजी से ब्राह्मणकी कन्याम जो पेदादो उपे तक्षक (वद्र) 
कहते है उसका काम (दिर ) वित्रकारी वा मकान बनाना दहै। 

इयाहिि प्रमाणं से परतीत होताहे कि वह इन भरयेक व्यव- 
साथियों का कोई भिन्न जाति न्दी । धम शास्त्र ओर इतिहासो के 
देखने से भरतीत दहोतादहै कि जहां एक तरफ आथजाति ने एक 
क्रिया ष्ट दराचारी को आय्यजाति से बाहिर कर ओर दण्डरूप 
से उपे निन्दित कर्मो मं नियुक्त करके सदाचारको स्थिर रखने 
का प्यव किया, वहां दृक्षरी ओर गुण कम्मं ओर सदाचार के 
कारण एक नीच सन्तान को ( बुत्तन्िभवेदुद्धिजः ) के अनुकार 
अपना शिरोमणि रक्खा आथे धस को उशा किया । जेते 
बाल्मीकि आदि। 

शास्त पर्यारोचनासेन केवर यह सिद्ध ष्ोताै कि 
बार्मीक आदि अनेक नीच एृहोत्पन्न सदाचार से ऊंचे हए । 
प्रलयुत यह भ निस्सन्देद्‌ मानना पड्ना है कि समयानुसार उनकी 
सन्ना ओर कमं मे भी पाशवर्तन होता रहादै। 


( ४८ ) 


क रवर्धत जव कभी देश की पोर्छिटिकट अवस्था का 
परिवक्तैन होता है; तो उसके साथ है सोियरु अथवा सामाजिके 
नियमों मे कुछ न कुछ परिवत्तन होने लगता है! ओर रसा होना 
अवशयं भावी है। जो जाति देश काकानु्तार समय के साथ पाथ 
नही चरती बह जीती नरी रह सकती । यही भाष था किं जिसने 
समयरे मे ऋषियों को भरथ्योतित किया कि वह समयानुसार अपनीर्‌ 
व्यवस्था दे, ओर यदी कारण भिन्न २ स्मृतिं के शिखिने कादै। 
इसी की पृष्ठि मे पराशर ऋषि अपनी स्प्रति के प्रारम्भे 
बताता है, कि :- 


अग्येकृतय॒गे धम्भास्त्रेतायां द्वापरे यगे । 


अन्ये कृटियुगे नृणां युगधमावसारतः 
( परा० ९-२२ ) 


सत्ययुग नेता द्वापर ओर कटियुग मे धार्थिक व्यवस्था 
एक सी नही होती । इसी नियमानुक्तार समयान्तर मं अन्यजां की 
संङ्ा-सख्या-तथा कम्मं आदिकों मेँ परिवक्तेन किया गया । जसा 
कि आगे के उदाहरणां से प्रतीव होगा । 

धाद मे यश्चपि अनक पकार के पुोंका बभशनहे तथापि 
उत्पत्ति भद से चार भेद के जा सकते है । प्रथम सवर्णी अर्थत 
तस्य वणं के सी पुरुषां से उत्पन्न हर सन्तान । दृपरा अतुरोमन 
अथात्‌ उम वर्णी पुरूषका शन वर्णीस्ी से उत्पन्न) तीसरा 
प्रतिलोमज अथव हीनवर्णौ पुरुष से उत्तमवर्ण सी मे पाप्र हृआ । 
चदथ सकर अथात पूर्वोक्त अनुरोपरज प्रतिलोमो से व्यभिचार 
ङ्प से सन्तानोत्पत्ति । 


( ४१ ) 
भतिलोमन्यं का वणन करे हए मतु याहव्क्यादि 
ङिखते ह :- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्स्‌तो वेश्यदे देहिकस्तथा। 


शृद्राज्जातस्वु चाण्डालः सवे धर्मं वहिष्कृतः ॥ 
( याज्ञवल्क्य ९३ ) 
त्रिय से ब्राह्मणी का पुत्रद्भत नाम्ोताहै । वैर्यसे 
वैदेशिक, ओर शुद्र से बाह्मणी में उत्प हआ २ चाण्डा कहाता 
है जो कि सवे धम्मों से बहिष्कृत! 
समीक्षा-मनु ने इन दूत मागध ओर वैदेह को अपसदवा 
करार देकर खिखा कि 
सूतानामश्वसारभ्य मम्बष्ठानां चिकित्सक म्‌ । 


वैदेदिकानां स्कारस्य मागधानां वणिक्पथः ॥ 
( मनु ° ९०-४७ ) 
सूता का काम सारथिपन (साइसी करना ) अम्बष्ठांका 
चिकित्सा वेदेदिको का अन्तःपुर का काम ओर मागधांका स्थल 
मार्गसे व्यापार करना है। इसी आश्य को टेकर मध्यमाङ्घिराने 
तो इनको साफ अन्यज दी रिख दिया । जेसे :- 
चांडारः श्वपचः क्षत्ता सूतो बेदेदिकस्तथा । 
माधा योगवौ चैव संपेतेऽत्या वसायिनः॥ 
चण्डा, श्वपच, क्षत्ता-घुत, वेदोदिक, अयेागव ( बदरं ) यह 
सात नीच है । परन्तु समय के परिवत्तेन से एक समय आया जव 
कि करीब करीब इन सब का परिवत्तन हभ । तब उशनाचायं 
ने सूत के विषय मं व्यवस्था दी :- 


( ४२ ) 
नृपाद्‌ बऋह्यकन्यायां विवाहेषु समन्बयात्‌ । 
जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः प्रतिरोम विधेदिजः । 
वेदानरैस्तथा चेषां धर्म्माणा मुगोधकः । 


( ओङनक्ष अ० २-श्लो ०-३ ) 

व्राह्मण की कन्यामे विवाह होनेसे क्षत्रिय द्रारासे जो पुत्र होता 
हे बह सूत कशाता ह! ओर बह भतिरोमविधि का द्िजदे। उसको वेद 
का अधिकार नहीं ह । परन्तु बह धर्मों का उपदेश कर सकता है। 

यही सूत महाराजा दश्षरथका प्रधान मत्री बना जोकि 
भिना द्विजातयो के नही होसक्ता । ओर पुराणों के समय मेँ शष 
हूत को इतमी उच्च पदवी दीगई कि सूतने व्याप्त गही पर बैठ 
ऋषियों को सम्पूणं पुराण सुनाए । पुराणवक्ता सूत ने भागवत 
प्रथम स्कन्ध अध्याय-१८मे इस बात को हष ओर अभिमाने 
प्रकट कियाहै, किभेने परतिरोमन होकर भी ईश्वर भक्ति आदि 
गुणों से उच्च पदवी पार्‌ । एवं ययाति ने ब्राह्मण कन्या से विबाह 
किया ओर उपकी सन्तान क्षत्रिय बनीं । 


आगे मनु अ० ९०-श्लो० यर्म लिखा है कि: 
शूद्रादा योगवः क्षत्ता चांडार्रवाधमो नृणाम्‌ । 
वैश्य राजन्यविप्रास जायन्ते णसंकराः ॥ 
शुद्र से वेश्या मं अयोगव्र-शुद्र से क्षत्रिया में क्षत्ता ओर 
ब्रह्मणी मं चण्डा पेदा होता है, ओर यह वण सकर रै । अगि 


शोक १६. इन तीनो को अधम मानकर इनकी बृत्ति का अर्णन 
करते हुए रखा कि ;- 


( ४३ ) 
(त्वष्टिस्त्वा योगवस्यव । मनु ९०-छोक ४८) 


्षञ्चग्र पुक्सानांतु विरोफो वध बन्धनम्‌ । ४९ 


, अयोगव का काम ककडी छिना [ बद्हे का कम्मे करना ] 
हे। ओरक्षत्ताका काम विरमे रहने दे गोधा आदि जीबोका 
पकड्ना ओर्‌ ब्राधना है। परन्तु समय के परिवत्तेन से इनकी सड 
उत्पत्ति ओर बृत्ति मे परिषसन किया गया । 

उकशषनाचा्यं अपनी स्परतिके शाक बारह मे छिखता है किः- 
नृपायां वैशय संसगोदा योगव इतिस्मृतः । 
तन्तुवाया भवन्यव वसुकांस्योप जीविनः॥ 


पषत्निय की कन्यामे जो वैश्य से उत्पन्न हो आयोगव 
[ ज॒हा ] कहाता है ओर उसका काम कपड़ा बनना वा 
[ कास्योपनीवन ] अथात्‌ भांड बेचना [ कषेरापन ] है । 


एवे आगे शोक ४२ बताङखाया कि 
शृरद्रायां वेदय संसगाद्धिधिना सूचकः स्मृतः। 
सुचकादिप्र कन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 


विधिसे विवादी शुद्र कन्याम जो वैद्य से उत्पन्न हो उक 
को सूचक्र [ दरजी ] कहते है । ओर सूचक से ब्राह्मण कन्याम 
उत्पस्न तक्षक [ बड़ ] कहा जाता है । 


कहां मनु के समय में शुद्र से उत्पश्च आयोगव वा क्षत्ता 
काम बदृर॑पन, ओर्‌ कां उशनम्‌ के समय बुचकोत्पल् तक्षकं । 


( ४४ ) 
मनु तथो यरिर्विरकयि की व्यवस्याषी कि! 
निषाधः शूदर कन्यायां यः परिशव उच्यते । 
मतु० % ©. 
ब्रह्मण से शुद्र कन्या मे पैदा हृए की निषाध संज्ञा है, जित 
कौ दूता नाप पारशव दै, ओर अगि शछधेक-९२ प शुद्रसेक्षात्रेया 
प जो उत्यक्न हो उत क्षत्ता कदादै परन्तु मह।भारतके समयम 
इसक।[ व्यतिक्रम होगया । क्याकि व्यास से दासी मं उत्पन्न ईप 
विदुर्‌ की निषध संज्ञा नदीं थी, मत्युत क्षत्ता थी । 
इसी की पुष्टि में भारत के अनुशासन पव अध्याय ४८ शोक 
बारह मं खिता हे (शुद्रान्निषाधोमत्स्यघ्रः प्षत्रियायांग्यतिक्रमाव ) 
इसके भाष्य मे दीकाकार खता ह 
“अत्र मनुना निषधोऽुरोमजेषु कषत्ताच प्रति- 
लोमजेष्रक्तः । ग्यासेनत विपर्त मुक्तं विदुरे क्षत शब्दं 
तत्रतत्र प्र्थजानेन । अतएव-शुद्रायां निषाधोजातः 
पारशवोऽपिवा, क्षत्रिया मागध वेरयात्‌ शृद्रात्‌ क्षत्तार 
मेववा, इति याज्ञवल्क्य उभयत्र वा शाब्दं पठच्‌ अनयो 
निंषाधत्वक्षतृतखे सूचयति तेन विप्रात्‌ शूद्रायां क्षत्ता 
क्षत्रियायां निषाध इत्यथ साधुता । 
` मनुत निषाधको अनुरोमजों मे छिखारहै, ओर क्षत्ताको 
प्रतिलोमज म । परन्तु व्यास ने इसे विपरीत शिखा ह क्योकि 
विदुर के ल्यि जहां तहां क्षता शाब्द दिया है । 
प्रे पक्ष के समर्थन मे चाहतं दो छोकां की व्यवस्था 
छनाकरं क्त हे कि जो शछोक--९९--९८ मं षा शब्द 


( ४५ ) 


कै भथ किथा है, इसमे भी मालभ होतां है किं भ्राद्मणसे 
शुद्र कन्या में उत्पन्न फी प्षका-ओरे शुद्र से क्षत्रियाय इत्यन री 
निषाध सज्ञा भी वह मानतेह। 
यदि बाह्मण से शुद्रकन्या म इत्यन्न हआ निषाध ही रहता 
तो व्थास आदि भी ब्राह्मण न बनते । परम्तु इतिहास बताता 
ह कि :- 
जातो व्यासस्तु केवच्याः खपाक्यास्तु पराशरः । 
वहवोऽन्येऽपि विप्रं प्राप्रा ये परवंमद्धिजाः ॥ 
केवत्तं ( दास ) की कन्या मे उत्पन्न व्यास-तथा श्वषाकी 
( चांडाङी ) से उत्पन्न परार, तथा ओर बहुत कमे बधा से ब्राह्मण 
बने जो प्रथम इतर थे । 
मतु कहता है किं :- 
वृषली फेन पीतस्य निश्वासोपहतस्यच ॥ 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिने विधायते ॥ 
मनु २-१९ 
बृषी के भुख चुम्बन करने वि को उसके युख का श्वास 
खेन षि तभा बृषी मे उत्पन्न की शद्वि नदीं । 
बृपरी का अथे करते हए अंगिरा ऋषि छिखिता है कि 
.( चांडाडी बधनी वरया) चाण्डाटी बधनी ओर वत्या आदि 
पाच बृषी साहक दै । 
परन्तु इतिहास ब्रतरता ह कि :- 
गणिका गमे सम्भूतो वदष्टश्च मरास॒निः 4 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तत्र करणम्‌ १ 


( ४६ ) 
बैदया के ग्भ से उत्पन्न वक्षि मुनि तपसे राह्मण बना 
सेस्कार ही इसे कारण हे । अथव यदि क्म उ शं तो योनि 
दोष नहीं रहता । 
दूर क्यों जाये तानक षत्तेमान दद्ाङी ओरष्षटि दे मतु 
ने अ०९० शोक १९मेंक्खि(दहैकिवेश्यासे क्षत्रिया मे जो 
सन्तान उतन्न हो बह मागध सह्गिक होती है ओर आगे शलोक 
१७ मे उसको अपतद्‌ किला । इती को मध्यम अंगिरा ने अन्त्या- 
वसायी छख इसके विषय मं भारत अनुश्षासनपर्व० अध्याय ४८ 
गं छिखा कि :- 
चतुरो मागधीसूते कूरान्मायोप जीषिनः । 
मासे स्वादुकरं कषोद्रं सोगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ 
मागधी चार पुत्र उत्पन्न करती हे जिनका काम मांपादि 
गरेचना है ओर उनमें ( क्षोद्र-सद-ओर शुद्र ) ये तीनों एक के नाम 
क ओर उनका काम शाक आदे बनाना तथा अन्न बनानाहै। 
कोशं ने इसकी व्युत्पत्ति करते हए छिखा कि ( सूदन्ति छागानी- 
तिष्रदः ) इमक्षोद्रवामूद का काम वकरो को मारना है परन्तु 
राजाओं के ससग तथा कमे की उत्तमता से आन सद दिन रै। 
व्यासने- 


व्हकोनापितो गोप आशायाः ऊभ्भकारकः ॥ 


वाणिक्‌ किरात कायस्थमाला कार ःम्बिनः ॥ 
व्यास-१-९० 
व्याज केने बार, नाई मोप, ओर बणिया तक को अग्ज 
डिश दिवा । परन्तु इसी व्यास ने १२-५९ पछिला कि - 


( ४७ ) 


नापिताचयमित्राद्धं सीरिणोदास गोपकः ॥ 
दद्राणा मप्यमी षान्तुमुक्ताऽजनं नेवदुर्प्यति ॥ 


नाई, वाहक, दास (केवर्तं ) गोप, आदि के अक्नखनेमें 
दोष नी। यदी व्यवस्था पराश्चर ९९-२२ मे (दास नापित गपालं 
कोदीहै। न केवर अन्न खाने का अधिकार दिया गया, प्रत्युत 
नाई तथा निषाध आदि क्रेएककोतोवेद्‌ मजर पदूमे का भी 
अधिकार दै दिया । नेसे - 


आचान्तोदकाय गौरिति नापित स्त्री व्रूयात्‌ ॥ 
गोभिङय० श्र० घ्ु० प्रण ४ 
उपर नितरेदन किया गया कि मध्यम ओगरा ने सूत ओर 
क्षत्ता आदि को भी अन्त्यज माना । ग्यास ने अपने समवपे व्याज 
रेने वाखा आदि को अन्त्यज माना, परन्तु समय के परिव्तनसे 
पीडे के अन्ने, अंगिरा, यम, आदि स्मरतिकारों ने इन सव को 
काटकृर - 
रजकश्चमं कारश्च नये वरुड एवच ॥ 
केवत्त भेद भिह्टाश्च सपेतेऽ्यजाः स्मरताः ॥ 
केवर रजक ( छिडारी ) चमार, नट वरुड ( वांस बनाने 
वाले ) केवत्त, मष्ाह, मेद तथा भीर को अन्यज माना । देखो 
अनिस्परतिः श्छाक ९९५-अगिरा इछोक २ यम इलोक ३२। ओर 
हम देखते ह कि वसेमान समय मे व्यास के कथनानुसार गोप 
आदि को अन्त्यज नहीं माना जाता मतु ने अध्याय ४ इक 
२९०बा २९५ में र्खिा कि गाने बे तथा नाचने वाङे का 
अश्न नहीं खाना चाहिये परन्तु समय के परिवत्तेन -से पश्रपुखण 
्र° खं० ३अ०्६म छलाह कि :- 


( ४८ ) 
कुरीलवः कम्भकरस्च कत्र कमेक एवच ॥ 
एते शद्रेषु भोज्यानादृष्वासखरणणं बधः ॥ १७ 

नाचने बारे, गने वारे, कुम्भकार, तथा कत्र कमे करनवलि 
अथात बाहक वा वत्तमान बहती जाट इनमे योड़ा सा भी युन 
दक्र इनका अन्न खा छेना चाहिये । कां तक किसे इसी के 
यम इडाक वथा पराशर १९।२२ मतो यहां तक छिलिाहै कि 
( यश्चास्ानं निवदयव ) जो अपने आपको वुम्हारे अपण करता 
३ अथाव जो यह के किवं तुम्हारा हं उसका अन्न स्ना छेना 
चाहिये अर्थाव्‌ वह शद्ध दै । 

मनुने। २०९ में छ्खा कि ( गणाङ्ञगणिकान्नच ) 
सुदाय का अन्न नहीं खाना चाहिये परन्तु देखा जाता है कि 
आजकल बा ऋतु मे चन्दा से इका कियि धन से प्रवाति यज्ञा 
मे सहसत बाह्मण न्योता जीमते हं । मनु ने ४।२९२। प्ल 
कि ( चिकिस्सकस्य मग्योश्च ) वेच वा रिकारी का अन्नन सावे 
भरसयुत आज देस नही । मनु ° ४।२९४। म छिला है (पिशुना 
नृतिनोश्वान्नं ) चुगरखोर ओर शश गवाही देने बे का अन्न 
नही खाना चाहिये । मतु ° ४ । २०५ म उन्मत्त, चोर आदि के 
अश्न का निमेध है परन्तु इत समय एसा नर ह मनुः ४।२१५ मे 
धुनार के अज्ञ का निपेध हे परन्तु इत समय दसा न्दी - 

इत्यादि भमाण।( तथा उदाहरणं से निस्पन्द मानना पड़ता 
र कि समय समय प्र परिवततेन होता रहा है । 


- & पुराणों मेँ चांडाल की शुद्धि % 
पौराणिक इतिहासो से मतीत होता है कि कभी करभा बिना 
प्रायाश्ित्त विधिके दी चणण्डारादिकों को 'णद्धकर आचायं तथा 


( ४९ ) 
मटाधीडश्च वनाबागया । जेते करि नीचे के उदाहरणा से साबित 
होगा पीडे इसके कि, चांडार की शुद्धि वतलारं जावे, प्रथम यह्‌ 
बतला देना चाहता हं कि शास्र चांडाङ किसको मानते रँ संपूण 
ध्मशाख्च ( स्प्रतियें ) ओर तमाम पराण इसके सहायक र कि - 
बराह्मण्यां शू्रसंसगोौज्जातश्चांडा उच्यते । 
सीसाभरणं तस्य काष्णोयस मथापिवा ॥ < 
व्री कैटे समा वध्य महीं कक्षतोऽपिवा । ९ 
मराप कषण भ्रामे पाण्ट परिथुद्धिकम्‌ । 


नपराण्े प्रविष्टोऽपि वहिभ्रीमाचनैकऋते । १० 


( ओंशनस ) 
ब्राह्णीर्मे जो शुद्रसे उत्पन्न हो उसे चांडार कहत है । 
इष के सीमेव छोहैके भूषण होते रँ । यह कण्ठ मे वधी 
( चमडे कपष) ओर बगल में घ बन्ध कर मध्यान्द 
से प्रथम ग्राम में शुद्ध के च्थि मर को उठवि । ओर 
मध्यान्ह के उपरान्त प्राममें पवेश न करे, ग्राम के बाहिर नैऋत 
कोण मं बाप्त करे। 
ऊपर के रेख से प्रतीव होगया शेगा कि चांडार किसका 
नाम है । अब इनकी शुद्धि देखिये भविष्य पुराण प्रतिप््म पर्वं ३ 
खेढ दो अध्याय ३४। 
रपय उचः :- 
वाग्जंकमं स्तं सूत ! वेद पा सनातनम्‌ । 
बहूत्वात्सवे वेदानां भोतुमिच्छ महे वयम्‌ ॥ ९ 


कैन स्तोत्रेण वेदानां पारस्य फरमप्ुयात्‌। 


( ५० ) 
पापानि विलयं यान्ति तन्नोवद विखक्षण ! ॥ २ 
कष बोले कि सुत जी वेद पाठ सनातन वाविकधम्म है 
परन्तु सारे वेदां का पटना बहत कठिन दै, इषाश्ये हमे को 
रसा स्तोत्र बताओ जिक्त एक के पटने से वेद पाठका पुण्य प्राप्त 
ओर सम्पूणं पापो का नाइ हो। 
बत उवाच - 
विक्रमादित्य राज्येऽवादेजः काश्चदभदुवि । 
व्याधकरमेति विख्यातो गह्यण्यां श्बुद्रतो ऽभवत्‌ ॥ ३ 
सूतने कहा, कि षिक्रमादियके राज्यमें व्याध कमा नाम 
से सिद्ध द्विन हा, नो शूद्र वीये से ब्राह्मणी के उदर मे ते 
जन्मा था । अथव चांडाङ था । इसका विवणं करते हृष 
कहा ¦- 
त्रिपाठिनो द्विजस्यैव भाग्या नान्नाहि कामिनी । 
मेथुनेच्छावती नित्यं महा ष्रणित रोचना ॥ ४ 
द्विजः सप्शती पट वृत्यर्थ किचिद्‌ गतः। 
ग्रामे देवलके रम्ये वहू पेदेय निषेविते ॥ ५ 
तत्र मासगतः कारो नाययो च स्वमन्दिरे । 
त्रिपादी नाम बाह्मण कीं मदोाद्धत काभिनीनाम सखी थी 
जोकि बहत काम परियाथी 1 एकदा बह त्रिपादी ब्राह्मण सप्रक्षती 
( चण्डी ) पाठके खयि देवल नाम एक वैश्य वस्ती मे गया ओर 
एक माप्र परयत बहांदीरहा। 
तदातु कामिनी दुष रूपयोवन संयुता । 
दृष्ठ निषादं सबलं काष्ट भारोपजीवितम्‌ ॥ 


( ५१ ) 


तस्मे दत्वा पञ्च मुद्राः बुभुञ्ज कामपीडिता ॥ ७ 
त रूप योषन सयुक्त उष दृष्टा कामिनी ने एक काष्ठ भार 
के उठाने वा टवान्‌ निषाद को देखा ओर पाच रुपये देकर 
व्यभिचार क्षिया । 
तदा गर्भं दधो सा च व्याध वीर्स्यण सेचितम्‌। 
पुत्रोऽमूद श मासान्ते जातके पिता ५करोत्‌ ॥ 
उत्त व्याधमे कामिनी को गभे स्थिति हूर, दश माष पीडे 
पुत्र उत्पन्न हुआ, ओर पिताने जात केम सस्कार करिया । 
दादशाब्दे गतेकारे सभरत वेदवजितः। 
ञ्थाधकमे करो नित्यं व्याधकम्भो यतोऽभवत्‌ ॥ ९ 
निष्कासितो दिजेनैव मातृपुतरो दविजाधमो । 
त्रिपाी ब्रह्मचर्यं त॒ कृतवान्‌ धम्म तत्परः ॥ १० 
बारह बषे की अवस्था मे बह धूत वेद याग व्याध कम्ममं 
आसक्त होगया । इप्तसे उक्तका नाम व्याधकम्मा हुआ । यद देख 
उस नरिपादी ब्राह्मण ने उन दोनों अर्थात अपनी स्त्री ओर पुत्र 
को घरसे निकार दिया ओर स्वयं ब्रह्मचर्यं धारण कर धम्म 
परायण हआ । 
निषादस्य गृहे चोभो बने गलोषतमंदा । 
प्रये जारभावेन बहृदभ्य सुपाजितम्‌॥ १२ 
म्याधकम्मां त॒ चर्येण पितृमातृ प्रियकरः 


बे दोनों माता पुत्र हष मे उस निषादके धर रने रगे। 


( ५९ ). 

ब्[ वह प्रतिदिन जार भाव से धन एकज करती, भर श्पाध- 
कम्भ चोरी से, 

कृदाचित्पराप्त वांस्तत्र दिजवस्र समुद्रतम्‌ । 

श्ुतमादि चितिं हि तेन शब्द प्रियिण पै ॥ १५ 

पाट पुण्य प्रभविण धम्मं बुद्धिस्ततोऽभवत्‌। 

दत्वा चौर्यं धनं सर्वं तस्मे विप्राय पाठिने । 

शिष्यत्व मगमत्त्राश्षसेशंजजाप ह । 

वीज मंत्र प्रभावेण तदंगात्पाप सुलणम्‌ । 

निसृतं कृमिरूपेण बहृवर्णेनतापितम्‌ । 

कदाचिव उसने उक्त बाह्मण के वस्त्र से निकर्ते हए आदि 

चरित्र को एक ब्राह्मण से सुना ओर उतत पाठ के भ्रमाव से उस 
की बुद्धि मे धम्मे भाव उन्न हआ । बह अपने चोरी के सब धन 
को ब्राह्मण के अपण कर उसका शिष्य बना ओर अक्षर ८ अबि- 


नाशी ) ब्रह्मकाजपकरनेल्गा। उस बीज मेत्रके प्रभाषसे उस 
का वह वड़ा पाप नष्ट होगया। 


तरि वषान्तेच निष्पापो वभूव दिजसत्तमः । 
परिताक्षर माञ्च जजापादि चरििरिकम्‌ ॥ १८ 
द्ादशाब्दमितेकाटे काश्यां गत्वा सद्धिजः । 
अनन पर्णी महादेवीं ठष्टव परयामुदा ॥ २० 


तीन वषं के अनन्तर बह शुद्ध ब्राह्मण हशोगया, अनेतर उसने 
काषी मे जाकर बारह वषं अन्नपूणा की स्तुति की। .. 


( ५१९ ) 


सहत्य्टोत्तरे जक्ष ध्यानास्तिमितलोचना । 
सुष्वापतत्र मुदिता स्कर प्रादुरमृच्छिवा । 

दत्वा तस्ये ऋगविदयां तत्रैवान्तर धीयत ॥ २२ 
उत्थाय स द्विजो धीमान्‌ रब्ध्वाविदया मयुत्तमाम्‌ । 


विक्रमादित्य मूपस्य यज्ञाचा्स्यो बभूवह ॥ २४ 

तब प्रसन्न हो देवी ने उसको ऋग्वि प्रदान की ओर वह 
व्राह्मण उक्त उत्तमवेदविद्याको पाकर विक्रमादित्य के यज्र्म 
आचाये बना । 

एवं एक उदाहरण प्नतानधमं मावेण्ड ( निष्को शाहजहां 
पुर की धर्मे सभा ने ज्येष्ठ शुङ्क सवव ९९२५ प्रकाशित किया) से 
उद्धत किया नाता दै, निस से पाठको को मतीत होगा, कि उस 
समय भी छोगों ने कायं वक्षाव्‌ बिना प्रायधित्त के दी चण्डाल 
आदिकं को शुद्धकर मठाधीश्च ओर आचाय बनाया । 

करीबन सात सो वषे इए कि रामानुज सेपरदाय चली 
रामानुज सम्पदाय के पथमाचार्यं॒षद्कोपतीय वे जाति के कैभर 
थे यह उन्दी केग्रथांमेसे दिव्य सूरि प्रभादीपिका के चतथस्गे 
म छिखा है :- 

विक्रीयसूषं विचचार योगी । 

योगी षट्‌कोपजी मुप बेचकर विचरे हुए । शस बाक्यसे 
उनक्री जाति का निश्चय हाता है, ओर उनका टेप आज तक 
उनकी सम्पदाय वलि पूजते हें । 

दूरे आचायं मुनिब्ाहन हए यह आचाय जाति के चण्डा 
थे । इनकी भी कथा उनके म्रा मे खी है। 


( ५४ ) 


दक्षिण मे “तोतादरी" ओर “रकग” भी दो स्वान टे वशं शक 
चण्डार चुराकर मदर के सहन य बुहारी (क्षद्‌) रेजत भा। 
एक दिन पुजारी लोगो ने जाना तो उ्षको बहूत मारा ओर बाहर 
निकार दिर्या । पुनः एक पुजारी ने कहा कि मुञ्चे एक स्वश्न भया 
हे, फि उसी वण्डाख फो अपना अधिष्ठाता बनाओ । सष रोभौते 
उसका नाम युनिषाहम रक्खा । उसका चेला एक मुसरमान भर्या 
उक्तका नाम तिक्तयामुनाचायं रर्ला । उनके चेरे महा पूणं ओर 
तिनक्षे चले रामानुज भये । ”“ 
देखो सनातन ध्म मातेण्ड प्र ° १८७। 
स्च तो १। जाति गंगा गरीयसी । 
अत्रि थी कहते हे - 
अगीकारेण त्नातीनां बराह्मणादुभ्रहेण च । 
पुयन्ते तत्र पापिष्ठ महापातकिनोऽपि ये ॥ 
( अननि० २७४ ) 
यदि जति स्वीकार करे ओर ब्राह्मणों की अनुग्रहशोतो 
नीच से नीच भी पवित्र होजति है । 
इभी आदाय को केकर में वत्तमान हिन्द जाति से स्षिनय 
निवेदन कर्ूगा कि वह अपनी सार्माजिक उन्नतिं वा जाति कर्याण 
के खियि जातिके प्रयेक भाग को धमीनुमार ञ्चा करनेका 
प्रयत्न करे । क्योकि किसी जाति का पामाजिक बर अथवा 


धार्मिक बर नदी बद्‌ सकता, जब्र तकर करि उसका प्रयेकं भाग 
मध्यमे एकं दृसरे का सायक का सेवफ नरी बन्ता। न 


केवर इस उदाहरण से पत्यत स्प्रतियां मे वादाणोंकी शैदिकेः 


( ५५ ) 


क्षि परायशथिकसं का मी उषदेक्ष पाया जाता है। 
अनि ऋषि छक १२८ मे लिखता है कि :- 
कपिलायास्तु दुगधाया धारोष्णं यत्पयः पिबेत्‌ । 
एष ग्यास करतः शब्दः स्वपाकमपिशोधयेत्‌ ॥ 
कपिरागोकी धारा का गरम दुध पषि । इसका नाम 
व्यापने कच्छ काटे ओर यह चांडलको भी शुद्धक्रताहै। 
यही शोक रणवीर कारित भरा० भण ९५ प्र इसी अथं मे आया 
है दूष कितना पीना चाहिये कितने दिन पीना चाहिये इसकी 
धिेष व्याख्या भी मिल सकती हे । 
एवं पराश्नर अध्याय.१९ मे रिखा है कि :- 


रहम कमं महोरातर स्वपाकम पिशोधयेत्‌ ॥ 

अहो रात्र का ब्रह्म कूम नाम त्रत श्वपाक चाडालको 

भी शुद्ध कर देता ह। 
ॐ सान पान ओरं षिवाह # 

सश्वार की गति भी एक विचित्र गति दै । आय्य जाति जो 
कभी विधाकी कान थी जिक्ठ के निष्कलङ्क चरित्र ओर उच 
रिक्षा के सामन दृसरी जातये मस्तिष्क नवाती थी । जिसका धमं 
पानित्र ओर सा घम माना जाता था उसने समय के परिवतेन ओर 
अपने आङ के कारण उक्त निम्मख धमे को अपना शनम जनक 
कटिपत करपनाओं से स्वना करङ्कित कर दिया कि वह न केचर 
द्रो को श रम जाल माप्तने लगा, भस्युत स्वये आय्यं ( दिन्द्‌ ) 
जाति भीः उपे कचा धागा समक्षे छग । जिप्तका तोड्ना वायु के 
अति निस्सार सोकं ने सुकर समञ्ना । चाहै बह पवेसे आयेहां 


( ५६ ) 
धा पश्चिमसे। तिर भी आश्चर्ययं यकि ससारमं तीकथीा 
धागा तनक निह के रष ओर हार्थो की मरोडसे गांड जाताहै 
परन्तु इसकी छुटि की पूति सहसा वषां से असम्भव मानी गद्‌ । 


एक आर्य्य (हिन्दू) न केवर म्लेच्छके रए जल पान सेन 
केवर (धाणज्त्वाधं खादनम्‌) के निमृल सिद्धान्नानुसार दूसरों के 
अन्न सूधने षे ही पतित होने रगा पर्यु अपनी जाति पाता तथा 
्राताके हाथमे भी भोजन कर अपन आपको पतित समने रगा 
परमासा बेद द्वारा आश्नादेतेषै, 


समानी प्रपा सदहवोऽन्न भागः समाने योक सह बो 
युनम्मि । ६-अथवे-कां° ३ सू० ३० 
है एकता चाहने बारे मनुष्यो ! तुम्दारी प्रपा अर्थात पानी 
पीने का स्थान एक हो । तुम्हारा मोजन आदि साथ षो, 
हस पर भाष्य करते हुए सायणाचाय्यं रिख 
(सहवोऽन्भागाः) अन्नभागश्च सह्‌ एव भवतु 
परस्पराढरागवशन एकत्रावयितमन्नपानादिकं 
युष्माभि स्पभुज्यता मिथः ॥ 
तुम्हारा अन्न मागसाथदी शे । अर्थाव्‌ परस्पर की एकता 
वा स्नेहं बने के कारण एक साथ बेड कर खान पान करो । 
शोक जिस जाति का इतना उच्चं सिद्धान्त शो, उक्त के पुत्र 
आज मनामनि खान पान के बन्धन मे फक्त कर नकरवर चतुषे- 
यो से पत्युत माता पितासेभी पथक्‌ चोकालगा इ वेदिक 
सिद्धान्त पर चौकाकेररहेरै। . 
परन्तु बे खोग जिनका घम्म उनकी कपोल करिपत सखरी 


( ५७ ) 
निखरी बा लून मरच पर दी आ ठहरा है, उनको स्पति रहे फ 
धराचीन समय मं पेसान्हीयथा। 
इतिहास बतलाते है, कि पूर्वं समय में राज सुय आदि यज्ञो 
म चारों वणं एकत्रित होते ये, सव एक पक्त मं बेट कर भोजन 
करते ये, वहां कोई गोड ब्राह्मण वावर्ची नदीं होता था | पल्युत 
सूद सूपकार आदि दास खोग भोजन अन्ते थे । जेते- 
आरालिकाः सूपकाराः रग खाण्ड विकास्तथा 
उपरातिष्ठन्तु राजानं धतरा यथा पुरा- 
भा० आ० अ 
करि अरालिकर सूपकार आदि रसाई किया करतेये । फं 
श्री रामचद्र जी अपने यज्ञ के च्यिआन्नादेतेहं। 
अन्तरा यण वीथ्यश्च सवं च नट नत॑काः 
सूदानाथ्येश्च वहषो नियं योवनशालिनः । 
बा० रा० उ० स० ९१ 
सब बाजार ओर भ्यापारी नट (नर्तक) रोह्ये ओर रसोई 
बनलि बारी ख्य मरत जीके सग जवं) ओर यह सद खोग दास 
ओर शुद्रये। जसा कि भा० अश्वमेध परव-अ ८५ मे- 
विविधान्न पानानि पुरुषा ये ऽवुयाथिनः 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, 
कि सूद आदि सकर जाति होकर भी ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेहयों 
के यहां ही भोजन बनाते थे ओर द्विजाति खतिये । ओर क्यों 
न खाति, जब ऋषियों की आज्ञा हे । कि - 


आस्योधिष्ठिता वा शद्रा संस्कतारः स्युः । ४ 
| आप० धर २-२-र 


( ५८ ) 


कि आयो की अध्यक्षता में सूद रसोई बनावे । क्या महा- 
राज युधिष्ठिर वा श्रीरामचन््रादि आयंनहींये । यदि आ्ययेतो 
क्या ऋषियां की यह आह्गानही कि - 


यन्ताय्याः क्रियमाणं प्रशसानति सधर्म्मो 
यद्‌ गहन्ते सोऽधमः । ७ 
आप्‌ ० ९-9-२० 


९ 


जिप्तको आर्य अच्छा कहते है वह धर्म है, ओर जिसकी 
निन्दा करते हे वह अधरमम्महै। 
यदि रेष्ादैतो क्या कोई बतला सकता हे? कि श्रीराम- 
चन्द्र जी, घम्मपुत्र युधिठेर, अथवा उम समय के ऋलिज रोग 
आजक्रकके ५“ नो कश्नोजी ओर दम चला” के अनुमार आप 
पकाकर खाते ये ! नही, परस्युत बह एक पड्िमे बेदकरमृदोंका 
पकाया खत थे। 
देखियि- 
ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । 
तापसाः भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते ॥१२ 
बृद्धारचग्याधिताश्चेव स्त्री बालास्तथेवच । 
नाना देशा दबुप्राप्राः पुरुषासरी गणास्तथा । 
अन्न पनेः सुविहितास्तस्मिर्‌ न्न महामनः ।१६। 
अननं हि विधिवत्साहु प्रशंसन्ति दविजषेभाः । 
अहो ! “तृष्षास्म भद्रन्ते" इति शुश्राव राघवः ९७ 


( ५८ ) 


(@ ४ 
स्वखङ्ताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पय्यं पेष्टयन्‌ ।१८। 
वा० रा० प° 
महाराज दशरथ के यह मे ब्राह्मण शुद्र तपस्वी ओर त- 
न्यासी शद्ध रोगी खली ओर षार सब्र इच्छा पूतैक भोजन पाने रगे 
अनेक देशो के श्री पुरुष इस महात्मा राजा के यज्ञ मं आकर खान 
पान करने रो । मोजन के समय ब्राह्मण रोग सदर स्वाद्‌ भोजर्नो 
की पत्ता करतेये। ओर “शम तप्र हुए हं आपकी कल्याण हो" 
इस प्रकार राजा का यक्ष गतिये। ओर बहत से सुवश्च धारी 
रसोऽय ब्रह्मणां के आगे अन्न परांसतये॥ 
यदि इममे सदेदद्टो करि वहां शायद परी वा परोटा आदि 
पकनर होगा, तो इस सदेह की निरटत्तिके खयि देख बारमीकीय 
रामायण उत्तर काण्ड सर्ग! जहां श्री रामचन्द्रजी ब्राह्मणों ओर 
ऋषियों को निर्मत्रणदेतेदह, वहां साथ ही लक्ष्षणजी को आज्ञा 
देते ह कि- 
शतंवाह्‌ सहखाणां तण्डखनां वपुष्मताम्‌ । 
अयुतं तिर सुद्रस्य प्रया्वभरे महाबल ! ॥१९॥ 
चणकानां कर्त्थानां माषाण।[ टवणस्यच । 


अतोऽनुरूपं सहं च गन्ध सक्षिपमेवच ॥२०॥ 
हे महाबरी लक्ष्मण!षड़ हृष्ट पु एक छखाख वैरो की गाडी 
मे चाव भर कर वहां भेज दीजिये ॥ 


दस जार गाडी तिल ओर मूग की भर कर अभीश्हां 
भेजवा दीजिये ॥ 


( &० ) 
ओर इस के अनुतर चणा, कुथ माष ओर लून, तदनु 
सार धी तथा आर सुगन्धित द्रव्य वहां भेजवा दीजिये ॥ 
यहां न केवर माष आदि दार भेजी गयीं प्रत्युत टूनमभी 
मजा म॑या जिसको आज धं नाशक समक्षा जाता है ॥ 
एवं भारत सभापवं अध्याय रमे महाराज युधिष्टिर ने 


चोष्येश्च विषिधेराजन्‌ पेयेश्च बहू विस्तरः ॥४॥ 


ष्च वेय आदि अनेक प्रकार के भोजनोंसे ब्राह्मणांकां 
तृप्त किया॥ 


व ष 


इतिहासो के देखने से यह भी प्रतीत होता हैकिश्री राप 
चन्द्रादि अनेक धम्मिष्ठाने उनके हाथसे मीं छत नही मानी, जिन 
हिन्द जातियों कों इष समय नीच माना जाताहै॥ . 

जव श्री रामचन्ध्रजी शवरी (भीटनी के ) आश्रमम गये, 


तो रृषटटा तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः । 
पादो जग्राह रमस्य रक्ष्मणस्यच धीमतः ॥६॥ 


पाद्य माचमनीयञ्च सवे प्रादाद्‌ यथा बिधि॥७॥ 
वा० रा० सु 
तौ उन दोना भाईयों को देखकर बह हाथ जोड्‌ कर उदी 
पाओं इष्‌ ओर यथा विधि पाद आचमन हिया। एवं भारत-बन 
पर्वं अध्यायमें ख्वादहैकि- 


प्रविर्यच गहे रम्य मासनेनामि पएजितः, 
` प्य माचनीयश्च प्रतिगृह्य दिजोत्तमः । 


( ६१ ) 


एक व्रेदवेतता कोदिक ब्रह्मण मिथि देशम एक व्याध 
(कका) के गृहमे जाता हे ओर उप्तम जल लेकर आचमन रता 
है ॥ 
मेरे इस कथन का यह तायं नदीं कि भक्ष्याभकष्यका 
तिषेक नही होना चाहिये अथवा कोड अभोञ्यान्न नदीं दै । तालस्य 
यह है करि शासो मे चतुर्बीणयो्मे से किमी वणे विशेष को इस 
लिये अभोज्यान्न नहीं छिखा कि वह अभक बणे मे उत्पन्न हया है । 
प्रत्युत शाख बतलति ह कि जिप्तका आचारच्रष्ट हो, जोक्रिया- 
हीनो जो भ्ष्याभक्ष्य का विचार न करता दहो उसका अननन्द 
खाना चादिये, चाहे वह ब्राह्मण गृह में ही उत्पन्न हुआ हो जमे 
नाश्रोत्रियतते यज्ञ मनुः-४-२०५ 
अश्रोन्रियसे कराये यज्ञ मे अन्न नहीं खाना चाहिये । 
दत्तान्न मग्नि दीनम्य न गृदणीयाकदाचन 
याज्ञवस्कय ० 
अगुन का अन्न नीं खाना चाहिये । इयादि यदि षण 
दृष्ट से भोज्याभोञ्य कीं व्यवस्था होती तो राजा के अन्न का निषे 


न 


न होता । मतु बताता हे कि- 

राजान्नं तेज आदत्ते मनः ४-२१८ 

राजा का अन्न नहीं खाना चांहेये, क्यांकरि राजा कां अन्न 
तेज को हररेता हे ॥ 

परंतु इका यह तास्पयं नदं दै कि प्रसेक राजा का अश्न 
नहीं खाना चाहिये । क्याकिं भाचीन स्मय मं ऋषि महि तथा 
ब्राह्मण राजाओं का अन्न खातेये ओर इम समय ब्राह्मण राजाओं 


( ६२ ) 


चे 


का अश्न खतिषै यदि खति हतो "राजान्नं तेज आदत्ते" काक्या 
मतरख्व ¦ 

उपनिषध मे एक इतिहास आता है कि जब ऋषियों ने 
राजा अश्वपति फा धन नदीं खिया तो राजाने कहा कि- 


नमे स्तेनो जनपदेन कदर्यो न मयपः। 


नानारहिताग्निनो विद्धान्‌ न सेरी सैरिणी तः। 
छ० ५९१ 


आप मेरी भेट क्या तषी खीकार करते मेरे राञ्यमं कोई 
चोर नी, कोई कद्यं (कृपण) नदीं, कोई मद्रप (शराबी) नहीं 
कोरे अभ्चि शून्य नदीं (अथाव पएेसा कोड नहीं जो नियप्रति ओग 
होत्र न करता हो) कोई अनपट (मूख) नी, कोई व्यभिचारी न्दी 
तो फिर व्यभिचारिणी कं! 

यादि वाक्यों से स्पष्ट प्रतीत होता दहै किकशाच्चचोर अव्रती 
मच्पायी आदि चषटाचारी का अन्न अभोज्यान्न वताते दै, ओर निष 
राजा का आचर्च्रषएटद्ो जिनका अन्न अन्यायसे आयादहो रेभे 
राजा का अन्न नदी खाना चाहिये ॥ 


क्यांकि उस मलिन अन्नम एक व्रती बाह्यणक्रा मन मलीन 
होता ओरतेज नष्टो जाताहै। 
जेमा करि याङ्गबसकय शोक १४० स्नातक प० मलिता 
नरान्नः प्रति गृदणीया स्टृष्थस्यो च्छाख्चविनः॥ 
कृपण ओरक्षाखाज्ञा के भतिकूख चलने वाले राजा का अनन 
न ठेवे। 


( ६९ 


यही भाव शुद्र श्षब्द काहे ! जहां यह आताहैकिशुद्रका 
अन्न नी खाना चाये । जप्ताक इसी राजान्नं तेज आदत्ते के आमे 


शूद्रान्नं जरह्यवर्चसं । मन॒ ४-२९८ लिला दै । यहां यह 
मतलब नही है कि शुद्र बणे मे उत्पन्न हए का अन्न नदी खना 
चाहिये प्रत्युत यहां ऋषियों का तास्पयं यह है किः- 

( शुच द्रवतीति श्युद्रः) जो पवित्रता ते रित हो उसका 
अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ ओर इस्त मक्ष्यामक्ष्य प्रकरण मे भरसेक 
विद्रान्‌ ने यदी अर्थकियाहे ॥ क्योंकि यदि शुद्र बण सेद 
तात्य होता तो (कर्मारस्य निषादस्य रेगावतारकस्य च) 
मनुः ५४-२१५ द्युहार सुनार निषाध आदि के नामाकी क्या आव- 
इथकता थी, क्याये एकर शुद्र शब्द वा अयज शब्द मंनहीओआ 
सकते थे,इससे सिद्ध हाता हे कि जहां पातत बा चांडाखादि क्रियाच 
ओर मछिन अन्न बालों का बणन क्रिया वहां शुद्र शब्द से अपने 
कैसैव्य भ्रष्ठ शौचाचार विहीन चतुर्वीणयों काभावदहैन कि शुद्र 
वणका ॥ 

परहुपि आपस्तब अपने धमं सूज मं भोज्याभोज्यान्न का वणन 
करते हए प्रनोत्तर रूपमे चिषे है कि- 

प्र क आरयान्नः-*६-१९किपतका अन्नखाना चादिये 

उ० इप्सेदिति कण्वः-२।९।६-१९ कण्यक्रषि उत्तर देते 
हँकि जो खिान चाहे ' 

इस मे यहस्देदहथाकरि तरतो चांडखदिस्वका खा 
टेना चाहिये इष स्यि कोरस ऋषि कहते हं कि- 

पुण्य इतिकौत्सः ।४। १-६-१९ 


( ६४ ) 


जो पवित्र शुद्धाचारी हो उस्तका अश्र खाना चाहिये ॥ 
वार्ष्यायणि ऋषि कामत दै कि- 
यः कश्चिद्‌ दद्यादिति बाष्योयणिः॥५॥१-६-१९ 
चतुर्वणियों मेसेजो कोरईदेदेवे उसीका खा ङेना चादिये। 
इस मे आपस्तत्र १-६-९८ मं ऋषि अपना सिद्धान्त प्रकट 
कैरता हे । 
सवं चणौनां स्वधमे वत्तेमानानां भोक्तव्यम्‌ ।१३॥ 
अपने २ धर्मं मे वर्ेमान सत्र वर्णो का अन्न खाना योग्यै 
यह छिखकफर आगे कहता है कि ( शुद्र वजे मित्येके ) कोरर यष 
भीकहते्ैकिशुद्र का नहीं खाना चादिये परंतु इतस्त मं अपना 
सिद्धान्त प्रकट करते हए आगे मूत्र १४ खिता 


(तस्यापि धर्मोपनतस्य) अपने धममं स्थित शुद्रका 
खा ठेना चाहिये ॥ 


यही सिद्धान्त मनु के इम शछोकसे भी पाया जाता है। 


नादययाच्छरद्रस्य पक्रान्नं विद्वान श्राद्धिनोद्धिजः ॥ 
मनुः ४-२२३ 

व्िद्रान्‌ ब्राह्मण श्राद्ध से शुन्य शुद्र का अन्न न खवे। 
किसी २ टका कारने ( अश्राद्धनः) के स्थान में (अश्रद्धिनः) 
पाठरक्लादहैकिश्रद्धाहीन का अन्न नहीं खाना चाहिये॥ ओर 
आपस्ते आदि के ( धमपनतस्य ) आदि वचनां से यष्टी युक्तभी 
प्रतीत होता है । अस्तु इस से ्षगड़ा नदीं क्योकि श्राद्ध भी श्रद्धासे 
ही किया जताहै । इन बाक्ष्यां सं सिद्ध होतार कि अपने २ 
धर्म में तत्पर चारं वणां का अन्न भोज्याम्नहै। 


( &4 ) 


यदि उत्पत्ति क्रमसे ही शुद्र अभोञ्यान्न होवातो “ दास 
नापित गोपा कुर मित्रादधं सीरिणः ” पराक्षर ११-२२ दास 
के ९ ९ क [क प च, [क वै के 0 
(केवत्ते) माई-गोषाख आदि को भोन्यान्न न रिते क्योकि- 


क 
रजकश्चमेकारश्च नटो वरुड एव च । 
समेतं $ 
कैवक्ेमेद भिर्लाश्च समेते ऽत्यजाःस्मृताः॥अञ्जि२९५ 
सव्र ने दास (कवत्त) को अयज छख है। एवं व्यासस्परति 
१-१० मे बद्धको नापितो गोपः) व्याज लेने बारे, नाई, तथा गोप 
कां त्यज छिखा परन्तु अगे इन्दी को व्यासस्पृरति-२-५१ पे 
भोग्याश्न ङ्ख है ओर विरुद्धङइम केरेमेभी अनेक परमाण पाये 
जाते हं जिन में क्रिया भ्रष्ट ब्राह्मण कुमारां को भी अभोस्यान्न मे 
खिखा है जते- 


दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धा चरणस्य च। 
® € 
अन्नं सक्तवा द्विजः ष्या दिनमेकमभोजनम्‌ ॥ 
पराशर १२-५.७ 
दुराचारी-ओर निषिद्ध आचरण बारे ब्राह्मणो्पन्न का अन्न खा 
कर, द्विज ९क दिन उपवास करं ॥ 


यो गररीतरा विबवादहाभि गृहस्थ इति मन्यते । 
अन्नं तस्य न भाक्तम्यं बृथापाको हि सः स्मृतः॥ 
जो विवाह की अभि ठेकर पुनः उप्तको रक्षा नदीं करता 


अर्थात्‌ अमरि होत्र नहीं करता । उपसक्रा अन्न नदी खाना -चाहिये, 
क्योकि वश टथापाकी है ॥ 


( ६६ ) 


क्रियाहीनश्च मूखैश्च सर्व धम विवर्धितः। 


निदेयःसर्वं भूतेषु विप्र ्राण्डाल उच्यते॥ अभि ३८१ 

जो ब्राह्मण के गह मे उत्पन्न होकर क्रियाधन हो, मूखे हो 
अभ्ययनाध्यापनादि धम से रहित हो, निर्दयी हो वह चाण्डाल है ॥ 
अतपव आपस्तव ने सिद्धान्त किया करि अपने २ धथ. मं स्थित 


चारां वर्णो का अन्न खाना चाहिये॥ 


अ, 


अब्र प्रश्च यह होता हे फ यंदिवे(समानी प्रपाः स््वोऽन्नभागः) 
इस वेदाह्वाके अनुसार चतुर्ण सह भोजी हे, तो पुनः भरष्टाचारी 
काक्या ओर पतित का क्या!क्योंन इम खानपान कीकेदको 
ही उठ। दिया जावे इतत के उत्तर मं निवरिद्नहै किं आस्यं जाति के 
संमुख सदा से एक क्ष्य रहा है जिप्तको उप्तने अपने जीवन का 
मुख्योदेश्य माना है, ओर निपरकी पूति के यि दी पूणं नियमो- 
पनियमों का अनुष्ठान दै, उप्तका नाम आस्म ज्ञान वा ब्रह्म प्रापि दै॥ 

वेद कहता है कि बह (शुद्धमपापविद्धम्‌) यजुःअध्या० ४ ०। शुद्ध 

[कप्‌ , [९ ॥ २) [॥ १ ® ७५ = (@ [0 
पविज्र ओर निष्पाप ह अतः उपकी प्राप्निके लिये शुद्धि का आवह्य- 
कता है, वृद्ध गोतम कहता है कि- 
` ® मरो क ध (| 
त्रिदण्ड धारणं मोन जय धारण मुटनम्‌ । 
© अ (५. 
वटकला जिनवाशो बरतचस्यामि पेचनम्‌ ॥ 
^ गतर ध यायो ® 
अभिहोत्रं बनेवासः साध्यायोध्यान सेस्किया । 


सर्वाण्येतानि वै मिथ्या यदि भावो न निमेः ॥ 
त्रिदंडे धारण करना-मोनसाधन अथवा मुडन आदि पष 


( ६७ ) 
बृथा है अर्थाव केवर हन से आत्मिक ज्ञान नदीं ` होता जब तक कि 
भाव शुद्ध मदो । ओर भाव ( चित्त) की शुद्धि बिना आषार शुद्धि 
के अम॑भष है जिप्तका अन्न अपवित्र हे इसका भाव निर्म न्ीदहो 
सकता ॥ 
ऋषियों का सिद्धान्त हे कि- 
५ सर ¦ सर शुद्र ॥ 
आहार शुद्धो स्वथद्धिः सत्वशुद्धो धरुवा स्पतिः 
आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती हे, ओर चित्त थ॒द्धिसे 
षयज्घान की प्राप्ति होती है। अतः ऋपियो ने वेदानुसार शौच को 
धर्म का एकांग मान कर शोचाचार का उपदेश किया ॥ 
कषियां का सिद्धान्त है कि- 
रो 
चाचार विहीनस्य समस्ताः निष्फलाः क्रियाः 
दक्ष° अ०५ 
शोचाचारसेनो दीनहै उक्तके सब्र कम निष्फले । वहशोच 
, कंया है इसका उत्तर देते हुए अत्रि ऋषि लिखता है कि-- 


अभक्ष्य परिहारश्च संसर्गश्राप्य निन्दितः । 
आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्यमि धीयते॥अनि१५ 


अभष् उ याग, निन्दित ( पतितो ) का याग ओर अपने 
आचार मं स्थिति को शोच कहादहे॥ 


ओर यह शौच धमे चतुर्वीणयो का साधारण ध्महे'मनुने 
जहां चतुबशियों के ( अध्ययनाध्यापन ) आदि मिनन २ धर्मोको 


( ६८ ) 
बतलाया, वहां साधारण धर्मो का वणन करते हए शिखा कि- 
अर्दिसा सत्य मस्तेयं शोचमिन्िय निगृहः । 
एतं सामासिकं धर्म चाठवण्यें ऽ्रवीन्मयुः ॥ 
मनुः १०-दे 
असा, सख, अस्तेय (चोरी न करना ) शौच ओर इन्द्रिय 
दमन यह चारों वर्णो के सामान्य धर्महै॥ 
यदि मनु के कथनानुभार यह सयटहैकिशुद्रका भी शौच 
धम हैजेमा ब्राह्मण का ओर यदि यह सत्यरैकरिजो अभक्ष्य भक्षणसे 
रहित ओर अपने आचार मे स्थित है वह शुद्ध पवित्रदै, तो अवहय 
मानना पडता है कि जं शुद्र के अन्न का निपेध रै वहां ( शचं द्रब- 
तीति शूप) पृक्त शोचको त्यागने वारे कानामशुद्रहै चाहे किमी 
वण मे उत्पन्न हया हो ॥ ओर आपस्ते का यह कथन सत्य है कि 
( सवं वर्णानां स्वधर्मवत्तं मानानां भोक्तव्यम्‌ ) अपने धमे में स्थित 
चारों वर्णों का अन्न खने योग्य है, ओर पतित चष्टाचारी का अन्न 
नदीं खना चादिये इति । 
वेद ने जहां "क्मानीपरपा का उपदेश किया स्राथद्ी यह 
भी आह्ञादी। 


सपमस्यादाः कवयस्तक्षु स्तासामेकामि दभ्यं 


हृरोग।ति ० अष्टकं ७ अ० ५ ष०३३॥ 

साव मयादाषएं ( अथांव्‌ काम कोधादादि से उत्पन्न चष्ट 
रासते ) नियत की गर्ह जो मनुष्य उन्मि किसीएकको 
भी ग्र्ण करता है बह पापी ( पतित) हो जाता है ॥ 

वह सोव मयादापं कोन हं इनका सायणाचाय निर ६- 
२७ मे उद्धृत करता है । 


( &< ) 


स्तेयं गुश्तस्पारोहणं बऋ्यहत्या खरापानं दुष्त 
कम्मेणः पुनः पुचः सेवनं पातकेऽनृतो धमिति ॥ 
चोरी, गरू स्री गमन, नद्महय। , मथ्रपान) दृष्कमों का बार 
२ सेवन ओर पातक्र में ञ्रूड ॥ 
इनी की शास्त्रम विरेष उ्पाख्वा हे इनका अन्न तथा 
सगं त्याज्ये जमर तक्‌ करि युक्त भ्रायश््चत्त न करं ॥ 
यथा । न भक्षये क्रियादुष्टं यद्‌ दुष्टं पातितैः पृथद। 
क्रिया दृष्ट ओरं पतितो से दृष्ट अन्न को न खाना चादिये॥ 
२ अभक्ष्याणि द्विजाताना म मेध्यप्रभवाणि च॥ 
अमेध्य अपविन्न स्थान मं उत्पन्न को न खाना चाहिये जप । 
मृद्वारि इसमादीरच फलकंदेक्षुमृलकाच्‌ विणसूत्र 
दाषितान प्राश्य चरेत्‌ च्छं च पादतः ॥ 
छु विष्णुः । 
फल गन्ना मूली आदि यदि विष्ठा मूत्रसे दूषित हो अथाव 
अपवित्र स्थान मेँ उत्पन्न होतो उनको खाकर कच्छ चत को एक 
पाद्‌ करे । ॥ 
म्लेच्छा म्ेच्छ संस्पशः म्लेच्छेन सह संस्थितिः 
दैवलः । 
म्लेच्छों का अन्न खाकर म्टेच्छां से स्पश कर तथा स्थिति 
करके तीन राजि उपत्रास्र करना चाहिये ॥ 
एवं । ससगं दुष्टं यानं क्रियादुष्टं च कामतः । 
. भुक्तवा स्वभाव दुष्टं च तपशच्छं समाचरेत्‌ ॥ब्यास। 


( ७० ) 


ससर्गदुष्ठ, श्षिया दृष्ट भर स्वभवदुष्ठ अभ्र को खाकर 
तप्त कुच्छर ब्रत करे ॥ 


सखभावदुष्ट ॥ मसि मूत्र पुरीषाणि प्राश्य गो मासमेव च। 


रव गो मायुकपीनांच तप छृच् विधीयते।।पाठीनसिः 
मासि मृज पुरीष (विष्टा) वथागो कुत्ता, गीदड्‌, कपिका 

मष खाकर तप्क्कच्छ वरतं करे । 
सं्षगेदुष्ट ॥ केडकीरावपन्नं तु नीरी लाक्षोपघातितम्‌। 


स्नास्वस्थि चमे संस्पृष्टं सुक्ान्नतूपवसेदहः॥ 
दह्ुयमः 
कैश्च बार) कीर, नील, लाक्षा से युक्त तथा हङ्ी चमं आ 
से द्रत अश्नको खाकर उपवास करना चादहिये। 


जाति दुट-अविखरोष्ट्‌ मानुषीक्षीर प्राशने तषश्च्छरः । 

भेड, गधी, उटनी ओर मानुषी का दुध पीकर तप्र कच्छ करे। 

एवं रस दुष्ट युण दष्ट ओर काल दष्ट अन्न का निषेध दै निन 
से शारीरिक ओर आत्मिक उन्नति में बाधा पडती हो । 

ॐ विवाह ॐ 

इसमे सन्देह नदीं कि तुर्य बणे का विवाह अर्थात्‌ ब्राह्मण 
गुण युक्त ब्राह्मण कुमार का तदनुकूर ब्राह्मण कुमारी से विवाह 
उत्तम ओर श्रेयस्करदहै ओर इसकी सबने प्रदोता की है, क्यार 
उत्तम वीयं ओर उत्तम क्षेत्र के सयोग स उत्तम रतान को केष 
सेभावना है परन्तु इतका तात्पर्यं यह नदीं कि अपने से नीचे बणं 
म विवाह करने वारा पतित होजाता हे । क्योकि ऋषियीं ने बणे 
जरमसे वार, तीन, दौ ओर एक वर्ण में विबोह की आाह्गा दी है; 


 ( ७१ ) 


© (९ 
श्रव भाय्या शूद्रस्य सा च स्वाच विशः स्मृतः । 
तेच स्षाचेव रात्न श्वताश्चस्वाचाभ्रजन्मनः॥ 
मनु; ३-१३ 
बराह्मण की ब्राह्मणी क्षत्रिया, वेद्या ओर शुद्रा सी दोषक्ती 
हे, अथच्‌ ब्राह्मण चारों वर्णो मे विवाह कर सकता है । क्षत्रिय 
तीनमेंवेश्य दो मे शुद्र केवर एक शुद्र वणेमें। 
हां याङ्घवस्क्य आदि नेब्राह्मणका शूद्रा से विबाहका 
निषेध किया, परन्तु प्राचीनकार मं अनेकां ने मनु की इस आह्ञा 
का अनुकरण किया ओर वे पतित नहीं हुए ॥ 
मनु का सिद्धान्त दकि: 
© ५ 
यार शग॒गेन भत्र स्वी सं युज्येद्‌ यथाविधिः। 
तादृग्‌ यणा साभवति समुद्रेणेवनिश्रगा ॥ 
मनुः ९-२२ 
सी जैसे मर्तासे विवादी जावीरै, वसी दी होजाती जसे 
समुद्र मे भिटी हई नदी । अथौत्‌ उसका बही वणं ओर गोत्रहो 
जाता हे जो पति का :- 
इषके आगे उदाहरण रूपसे बताया है कि- 


अक्षमाला वशिष्ठन सयुक्ता धम योनिजा । 
शारङ्गी मन्दपलन जगामाभ्यरणी यताम्‌ ॥ 
मनु; ९->३ 
अधम योनि में उत्पन्न अक्षमारावशिषएठ के सग से वथा शारङ्गी 
मन्दपार के सङ धिह करने से पूज्य बनी । अतएव सम्पूण 


( ७२ ) 
ऋषियां ने ( बुद्धिमतेकन्यां पभरयच्छत्‌ ) जश्वरा० गू° सु ° १-५-२। 
नचेवेनां प्रयच्छतु गुणदीनाय कर्िचित्‌ । मनुः 
प बात पर ब दिया कि गण कमोनुखार योग्य वर का 
कन्या देनी चाहिये। 
इतिहासा के देखने से प्रतीत होताहै कि भगु आदिकांने 
न केवल अनुलोमन विवाह किया प्रत्युत बहुत से द्विजातियां न उन 


की कन्याओंसे विवाह किया जिनको नीच वा अन्त्यज कहा 
जाता है। 


महाराजा श्ञन्तन्‌ कव्यं ( अन्त्यज ) की कन्याको देखकर 
कहता है - 
न चास्ति पलनी मम बे द्वितीया । 
त्वं धमं पतनी भव मे मृगाक्षि ॥ 
दे० भा० स्कं० २अ०५ 
हे भृगनयनी ! मेरे आगे कोरस्व्रीनहीं है, तूमेरी धम 
पत्नी बन । 
जव कैव के आग्रहसे भीष्मने राज्य ओर विवाह दोनां 
के त्याग की परतिज्ञाकीतो :- 
एवं कृत प्रति्नाठ॒ निशम्य षञ्चजीविकः । 
ददो सत्यवतीं तस्मे राज्ने सवाङ्ग शोभनाम्‌ ॥ 
इत केवत्तं ने अपनी सत्यषती कन्या कषम्तसु को विषाह दी । 


( ७२ ) 


एषं पराक्षर वधा व्यासकरा शुद्रकन्या से पुत्र उत्पन्न करना 
अञ्जन का उरोपी मे विवाह भीमसेनका हिडिम्बा से पुत्र उत्पन्न 
करना इसका साक्षी है किं निचे बण सेकम्या सेने में कोई पतित 
नहीं हुआ ॥ 

विशेष क्या करं ऋषियां ने तो पतितों की कन्य(भीखेरेने 
के¡ आज्ञा द्‌ी है देस याज्ञवसक्य भा० भण श्लोक २६१-ओर इस 
कं मिताक्षरा दीका) 


कन्यां समुद्धे देषां सोपवासाम किञ्चनाम्‌ ।२६१ 
पतितां की कन्या को विवाह रे-जो उन पतितां के धनस 
रहित हयो ओर जिसने उपवास किया हयो ॥ 
मिताक्षरा ( पतितोत्पन्नापिसा न पतिता ) पतित से उत्पन्नहो 
कर भी कन्या पतित न्दी होती ॥ 
वृतिष्ट कहता है 
पतितोपन्नः पतित इत्याहर्यत्र स्ियः। 
सा हि पर गामिनी तामरिक्या सुपदेयािति ॥ 
पतित की सेतान पतित होती है विना कन्या के, अर्थात्‌ 
कन्या पतित नदीं होती, क्योंकि कन्या दूरे घर जाने बाड़ी होती 
हे, वह त्यागने योग्य नहीं । 
इ खिये उन पतितां के धन सर रहित उप्तको विवाह ङेना 
चा्िये ॥ 
हारीत-पतिस्य मारी विवस्त्रामदोरात्र सुपोषि- 
तां प्रातः शुङ्केन वाससाच्छदितां “नाह मेतेषां नममेत 


( ७४ ) 


चे 1 $ ५ व 
इति चिस्ुबैरमिदधानां तीथे स्वगेहे बोदढहेत्‌ । 

पातित की कन्या जो वेस््रसे रदित दहो जिप्ने एक रातादेन 
का उपवास करखियादहोप्रातःकार नवीन वस्र से आच्छादित 


क, क (८ 


हषे ओर जो तीनवार उच्च स्वरसे कदे कि “नमे इनकी ओरन यह 
मरे” अथात्‌ उन पतितां का ससग छाड़दे उसको ववाह खना 
चाहिये । मिताक्षराकार यह व्यवस्था देता हुमा छिखता है :- 
एवं च सति पातित योनि ससग प्रतिषेधो भवति । 
रेश्रा करने से पक्षेव योनि ससग दोप दूर होजाता दै 
अत एव मनु की आज्ञा है कि :- 
स्त्रियो रलान्यथो विचा धमः शोचं सुभाषितम्‌ । 
विवधानि च त्नानि समादेयानि समेतः ॥ 
मनु; २-९८० 
सत्री, रत्न, विया, घर्म्म, शोच, ओर सुभाषित जहांतेमि 
छना चाये ॥ 


> पतित अरर प्रायाश्चत्त # 
१ अदकवन्‌ विहितं कम निन्दित समाचर्‌ । 
प्रसक्तश्चेन्दरियाथषु, प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 
मनुः-११-४४ 
पिहितं कर्भोके न करमेसे निन्दित कर्मों के सेचनतथा 
इन्दरियासक्ति से मनुष्य प्रा्याश्चत्त के योग्य हो जाता ह ॥ 
जैसे निभर दर्पण कालिया आदिक सेक्षगीते मलिने 


( ७५ ) 
कर भरतिविम्ब देन के योग्य नदीं रहता, जवर तक्र कि युक्त साधनां 
द्वारा उपमका माजन न किया जवे) 
एवं मनुष्य का अन्तःकरणःवच्छिन्न जीवात्मा मोहा वरणमसे 
आच्छादित होकर अभक्ष्य क्षणादि पापाचार स मलिन वा अप्‌. 
विरहो जाता हे, जवर तक कि उसको युक्त रीतिसे शुद्धन किया 
जते ॥ अवणएतर ऋषियां ने आश्ञा'्दी कि - 


एवमस्यान्तरातमाच लोकश्चैव प्रसीदति ॥ 
पा० प्रा० प्र०२३-२२० 
इस (पार्याश्चत्त) मे प्रायश्चित्ती का अन्तरात्मा ओर रोग 
प्रसन्न हो जतिदहें ॥ क्योकि पायाश्चित्त क। अर्थदी पापो सेष्टना 
भर निर्मला को सीकार करना हे) जने - 


प्रायः. पपं विजानीयाध्ितं पे तद्विशोधनम्‌ । 
प्रायः, नाम पापका हे ओर चित्त उमकीं शुद्धि रै तथा 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चय संयुक्तं प्रयत्नं तदुच्यते ॥ 
प्रायः नाम तपकाटहै ओर चित्त नाम निश्वयकाहै, तप 
ओर निश्चयको प्रायश्चित्त कते दँ । अर्थात बद्‌ साधन जो शाखो 
तथा देशकारानुन(र चिद्रान्‌ पुरुषां ने नियत शरिये दां, जिन कै 
अनुष्ठान से पातकी के अत्मा तथा जाति की भषन्नता हो) उसका 
नाम प्रायधित्त ह ॥ अति ऋषि इस प्रकार से इसका नामं शोच 
रक्खते दै-जपे 


( ७दै ) 
अभक्ष्य परिहार संस्गश्चाप्यनिन्दितैः। 

आचारेषु व्यवस्थानं शोच मित्यभिधीयते ॥ 

अत्रि ° शो ° ३५ 
अभक्ष्य का परियाग नीच मग से त्रियुक्ति ओर अपे 
वणीश्रमातुक्ल सदाचार मे स्थिति का नाम शोच वा शुद्धिरे॥ 
म इत प्रायश्चित्त निणेय से पथम यह प्रकट कर देना. चाहता 
हं कि इष विषयमे समरति पराचीन आयं जत्तिसे हम बूत दूर 
चरे गये ई । पराचीन समयमे क्याशाख् दृष्टस ओर क्या कम- 
लुष्ान से जिकरो जातिच्युत ( पतित ) समञ्ञा जाता था इम समय 
के अनुष्ठान मे एेषा नदीं दी पडता चाहे शाञ्च षष्टि मं बह अव 


(¢, अ अ, 


भीरेनेषही पापदैजेते करि इमे प्रथमये। मनु बतलाताहै कि 

ब्राह्मणस्य रुजः कला घ्राति खेयमययोः 

जैद्ययं च मेथुनं पुंसि जाति भराकरं स्मतम्‌ ॥ 

पतु° ९१1 ६७। 
ब्राह्मण को लादी आदिषे दुख देने बारा, म्र ओर 

न्थ युक्त पदार्थो को भूषने वाला, कुटिल, तथा पुरुप पे मेथुन 
करने बारा, जातिच्युन ( पतित ) होता है ॥ 

जाति मशकं कम्म इताऽन्यतम मिच्छ्या । 


चरेतां तपनं कच्छं प्राजापत्यम निच्छया ॥ 
मतु० १.१. १.२४ 


( ७9 ) 
इन ( पूर्वोक्त ) पसे कोहं भी कम्मं इच्छा के करनेसे 
प्राजापय त्रत करे ॥ परंतु आज कर रेमे कम्प करने वार्खोको 
जाति च्युत नदीं किया जाता ॥ 


शासा म खिखिाहैकि 


ब्रह्महत्या खरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः। 
महान्ति पातकान्याहः संसगेश्चापि तेः सह ॥ 
अनृतं च समुत्कषे राजगामिच पेथुनम्‌ । 
गरोश्चारीक निबन्धः समानि बरह्महत्यया ॥ श्यादि 
` मनुः-^१ छा ५५४-५८ 
ब्रह्महत्या, सुरापान ( शराव पीना ) चोरी- ओर गुरुकी 
ह्ली से सग यह पहा पापदहै। ओरशइ्न मे सगं करनेवब्राशाभी 
मका पातकी द तथा अपतच बोलना, चुगरीखाना, वेद की निन्द्‌ 
सटी साक्षी देना, धरोहर का हर लेगा आदि को पूर्वोक्त महा 
पातक्रा के तुर्य छिषख कर नाना प्रायरध्वित्त छिव जिनमं प्राणा- 
न्ततक्र भी दण्ड विधानदहै। जिनक्री ओर आन कलदृष्टिनदींदी 
जाती इसका यद्‌ मतखवनशी करि अवरवदं पापनदी रहे।ता- 
त्र्य यहदहैफि समयके परमात्र सेपुरापान बा अमखभाषण आदि 
से किसी कां जातिच्ुत न्दी समज्ञा जाता । ओर ब्रह्महा आदि 
पे यदि दंड दिया जाताहैतो वहराज्यकी ओरसेर होता है॥ 
अत; उन सब को विस्तार भय से छे इकर इस्त. पुस्वक मं 
केवर उन्ही पातको त्रा उपपातकं को दरश्षा्या गया ह जिनमे 


( ७८ ) 


इस समय मनुष्य पतित किया जाता है ओर जिनकी शुद्धि मे 
विवाद होरे दै। 

क्या भ्रार्चन समयमे ओर क्या वर्तमान्‌ मे आर्थजाति सदैव 
गेह! ओर गोमांम भक्षण को पाप मानती रही है ओर मानती 
हे। ओर इम पापमें ग्रस्त को जातिच्युत समञ्च जताशै। श 
च्वि सव से प्रथम इसी का वणेन किया जाता है। 


च 


मन्वादि सक्र स्मरतिकारं मे गोषध को उपपातकां में 
स्थान दिया, ओर उप्तके प्रायश्चित्तकाभी देश कारपपवा 
दक्तयनुपार न्युनाथिकतया वणेन किया हे । 
मनुने अध्याय ११ इणो ° १०८--१११ मं छिखा दै किः- 
उपपातक संय॒क्तो गोध्नो मासं यवान्‌ पिवेत्‌ । 
कृतवापो वसेद्‌ गोष्टे चमंणा तेन संदृतः। १०८ 
उपपातक युक्त गो धातक एक मास पयन्त यवां को पीते, 
मुण्डन कराकर मा का चमं ओद्‌ गोशाखामंरहे। 
जितेन्द्रिय होकर क्षार खण रहित अन्न को चाये प्रहर 
खावे ओर दा माम पयन्त गोमू्रसे स्नान करे॥ 
चखनी के पीछे चरे ब्रठने पर बेठजाय इत्यःदि मेवा बतला 
कर करि इमपरकारनजो गौ हत्यारागौकी सेवा करतादहे यह तीन 
माप्त मे उर पापसे द्रश्कर शुद्ध होजाता ह। 
त्रत के उपरान्त दस्र १० गोव ओर एक बेल वेदवेसा 
ब्राह्मण को देष यदि शतनी शक्तमरखना हो तो म्वस्वदे देषे। 
याङ्ञवस्वेय ने शिखा है कि :- 


( ७€ ) 
पंच गय्यं पिबेद्‌ गोघ्नो मासभासीच संयतः । 
गेष्टशयो गोदगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥ 
(या०प्रान्प्र ३) 
गो हयार मास पन्त सयम से पञ्चगव्य पीनेसे, मोष में 
शयन करने से गोके पीछे चरने तथा गोदान से शुद्ध होजाता हे । 
समय के परिषत्तेन से सवत्तांचायं ने १५ दिनि मं इसकी 
शुद्धि की व्यवस्थादी । | 
गोध्नः ङर्बीत संस्कारं गोष्टे गोरुपसन्निधो । 
तत्रैवक्षितिशायी स्यान्मासाद्धं संयतेन्दरियः॥ ४३३ 
स्नानं त्रिषवणं इस्यानख रोम विर्बन्जितः । 
सक्त यावक भिक्षाशी पयोदपि सङ्न्नरः ॥ १३४ 
एतानि क्रमरोऽश्रीयात्‌ दविजस्तत्पापमोक्षकः । 
गायत्री च जपेननित्ये पवित्राणि च शक्तितः॥१३५ 
पणँ चेषाद्े मासेच समिप्रान्‌ भोजयेद्‌ दविजः। 
भुक्तवप्छ॒ च पिप्रेष गाच दद्यात्‌ विचक्षणः ॥ 
( सेवत्ते० १३६ ) 
गाधातक गोश्रारा मे जाकर सस्कार करे, वहां ही परथिवी 
प्र १५ दिन शयन करे, तीन वक्त लान करे, नख तथा रोम 
कटषादे, मांगकर यवो के सत्त खाये, अथा एक वक्त दूध वा दी 
खाये, गोस्या से मुक्त होने के खिये इन साधनां को करे \ 
गायत्री तथा अन्य पान्न अघमर्षण आदि यवां.का जप 


( ६० ) 
करे जब ९१५ दिन पूणं होजाने, तो ब्रह्मभोज करे ओर गोदान देवे । 


एवं सपुणे उपपातकं के भिन्न २ प्रायश्चित्त बताकर 
अन्त मेँ सवं साधारण प्रायाश्चत्त का उपदेक्ष किया :- 


उपपातक शुद्धिः स्याच्चान्दधायण ब्रतन च। 


पयसा वापि मासेन पराकेणाथ वा पुनः ॥ 
(या० भ्रा° प्र ६->६५) 
चान्द्रायण ्रतसे, वा एक माष पर्यन्त दूध पानक्रनेसे, 
अथवा प्राकर ब्रत करने से ही मोहया आदि सकर उपपातकां की 
शुदि होजाती हे । इममे मिताक्षराकार व्यवस्था देता हे कि याह्न- 
वस्क्यने देक काल शक्ति की अपेक्षा से अज्ञानङ्कत महत्या में 
चार त्रत नियत कयि हें । ९ चान्द्रायण > मास पयेन्त दुग्धपान, 
मास पवन्त पञ्चगव्य, वा पराकव्रत, शक्तथानुसार इनमं कोई एक 
करनेसे शुद्धिदह्ोजातीदहे । ओर ज्ञान से गोबधमें मनु का 
सिद्धान्त है किं :- 
अवकीर्णी वजञ्जं णद्धयथं चान्द्रायण मथापिवा । 
( मनुः ११९१७ } 
बिना अवकीर्णा फे शेष सव उपपातक्रियां की चन्द्रायण 
से णद्ध होजाती है। 
ॐ अ मक्ष्यमक्षण तथा अगम्या गमन > 
भोज्यानांञ्च भुक्तान्नं स्त्री श्रदरोच्छि्ट मेवच । 


जग्धवा मांस मभ््यच सपररात्रं यवान्‌ पिवेत्‌ ॥ 
( मनु; ११-१.५२ ) 


( ८१ ) 
अभोज्य अथौत्‌ पतित स्रेच्छ आदिकों का अन्न खाकर 
स्बी ओर शुद्र का जडा अन्न खाकर तथा अभक्ष्य मां (गोमां 
सादि) ख(कर सात रा्निजोके सत्त वा (रषी) खाने से शाद 
शोजाती है । एवै अनिस्एतिः प° ३ इछो० ७२। 
अमेध्य रेतो गोमांसं चांडालान्न मथापिवा । 
यदि यक्तं तु विप्रेण छृच्छरं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
( पराश्षर-९१-१ ) 
अपवित्र वीय-गोमांप्र तथा चांडार का अन्न खाकर ब्राह्मण 
कच्छ चन्द्रायण से शुद्ध होता हे ॥ (रेमे स्थानं पर जहां केवल 
ब्रह्मणकादही नामहो ( प्षत्रिय विर्‌ शुद्राणां तु पादपाद हानिः) 
का सिद्धान्त याद्‌ रक्खं अर्थात नीचे > वणं मं एकर पाद्‌ कम 
हो जाता दै । 
अगम्या गमनं छता मय गोमांसभक्षणम्‌ । 
शुद्धयेच द्रायणादिप्रः प्राजायत्येन भूमिपः ॥ 
वैश्यः सांतपनन्छ्र्धः पंचादो भिर्विंशुद्धयति ॥ 
गरूडपु० मू० अ० २९८ श्छ ४९ 
न गमन करने योम्यद्धी से गमन कर, मच ओर गोमा 
भक्षण करके ब्रह्मण चान्द्रायण त्रत करे, क्षत्रिय भाजापत्य वैश्य 
सांतपन ओर शुद्र पांच दिनके व्रतसे णद्धहो जातादै ॥ 


भुक्तं त्नानाद दिजश्रष्टडचाण्डालान्न कथंचन । 


गोमूत्र यावकाहारे दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ` 
पराश्चार० ९३२ 


( ८२ ) 
ब्राह्मण यदि ज्ञान पूरक चाण्डा का अन्न खार, तो दस 


दिन यव खनि तथा गो मूत्र पीनेसेणद्रही जाता हे ॥ 
अन्यजोच्छष्ट सुक्‌ शुद्धयत्‌ द्विजश्चान्द्रायणेनच। 
चाण्डाखानं यदा अक्ते प्रमाददिन्दवं चरेत्‌ ॥ 
्षत्रजातिः सान्तपनं पक्षो रात्रं परेतथा ॥ 
गरूड-पूु० आ ° २१४-१२ 
द्विज अन्यजो का जृढा खाकर चाद्रायण व्रतसे शुद्ध दहोता 
है यदि ब्राह्मण भ्रमाद्‌ सेचांडार का अन्‌ खरे तो चान्द्रायण 
्षन्निय सांतपन वैशय पाक्षिक ओर शुद्र एक राति के व्रतस्ते शुद्ध 
हो जाता हे॥ 
चाण्डालपुर्कसादीनां सक्तवा गला च योषिताम्‌ । 
कृच्करष्टमा चरेत्कामाद कामादेन्दवं चरेत्‌ ॥ 


यमस्मृ० २८ 
इच्छा पूर्र॑क चांडाल आदिकं का अन्न खाकर ओर उनकी 
खियां से मेथुन कर आद ङ्च्छर ब्रत करनेसे शद्धो जाता दहै ॥ 
असस्पृषटेन सस्प्टः सनं तेन विधीयते ॥ 
अन्रि° छ० ७३ 
नस्पकषं करने योग्ये स्पदी कर केवर स्नाने शुद्ध होजातारै। 
जानां गमने भोजने सं 
सबान्यजानां गमने भोजने संप्रवेशने । 


पराकेण विशुद्धिः स्याद्‌ भगवान त्रिरवीत्‌ ॥१७ 


( ८१ ) 
भगवान्‌ अत्रि कहते हें करि सपूणं अत्यज जातियों के अन्न 
खनि से उनमं गमन करने मे पराक्र ब्रत से शुद्धि होती ह ॥ 
सेस्पृषटं यस्तु परकान्न मन्त्यजेवा प्युदक्यया । 
अन्नानाद ब्राह्मणोऽरनीयात्‌ प्राजापत्याद्धमा चेत्‌॥ 


* अति १७२ 
बराह्मण अस्यज तथा रजस्वला के स्पशे क्रिये पक अभ्नको 
यदि अह्नानमे खाटेतो आधा प्राजापिस्यं त्रत करे-ओर ज्ञानम 
खाछेतो मारा) 
अन्यजानामपि सिद्धान्नं भक्षयिता दविजातयः । 
चान्द्रं छृच्दै तद्ध च ब्रह्मक्षत्र विशांविदः॥ 
अगिरा*-२ 
अन्त्यजो करे भी पक्राए अन्नको खाक्रर ब्राह्मण क्षत्रिय 
भौर वेरथ क्रममे चन्द्रायण, कृच्छर ओर आधा इच्छरकरशद्धहो 
जते हं ॥ 


कपारिकरान्न मोक्तणां तन्नारी गामिनां तथा । 

कृच्छराब्दमा चरेन्‌ ज्ञानाद्‌ ज्ञानादेन्दवं द्यम्‌ ॥ 
| य॒म॒->९ 

ञान मे काप-विकों का अज्ञ खाकर ओर उनकी ख्िमोंमे 


गमन कर व पर्मन्त कृच्छर व्रत करे ओर यदि अज्ञानमे क्रेतो 
चान्द्रायण त्रत करे ॥ 


` महा पातकिनामन्न योऽयाद ज्ञानतो द्विजः 


~ ( ८४ ) 
अज्ञानात्तपकृच्छर तु ज्ञानाचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
बदत्पा ० ६-१८९ 
जो द्विन पहा पातकियों के खले तो अङ्गानसे खनेम तप्र 
कृच्छर व्रत करे । ओर ज्ञान पूर्वक खानेमें चान्द्रायण त्रत कर शुद्ध 
हे जातादे॥ | 
असमक्ष्य भक्षणे विप्रस्तथेवा पेयपान कत्‌ । 
 अ्तमन्यत्‌ प्रहर्वीत वदन्त्यन्ये द्विजोत्तमाः ॥ 
ब्ु० पा० -२०१ 
कड विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कथन दहै करि ब्राह्मण अभक्ष्य भक्षण 
केर तथा अपेय पानकर कोई एक ब्रत कर शुद्र दहो जातादहै॥ 
शूष रजकी चेव षेणु चर्म्मोपजीवनीम्‌ । 
एताः गत्वा द्विजो मोदहाचरेबान्द्रायण जतम्‌ ॥ 
सवत्तं-*५४ 
द्विज मोह से नी, रजकी, इभणी, अथवा चमारी से सगम 
करके चान्द्रायण ब्रत करे ॥ 
चारक च खपाकां वा अवगच्छति यो दविजः । 
त्रिरात्र सुपवासीत विप्राणा मवुशासनात्‌ । ५ 
सरिखं वपनं छता प्राजापत्यद्रय चरेत्‌ । 
ब्रह्म कूर्चं ततः ता कय्यांद्‌ ब्राह्मण तपेणम्‌ ॥६& 
गायत्रीं च जपेनियं दघयाद गो मिथुन दयम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ शुद्धिमाप्रोत्य संशयम्‌ ॥७ 
+ पूरा %0© 


( ८६५4 ) 
जो द्विज चांडलीवा इवपाकी का सग करे। बह ब्राह्मणां 
की आह्ञनुमार तीन दिन उपवास कर शिखा सहित युडन करा 
कर, अनन्तर ब्रह्म कूचे करके ब्रह्मणां कोप्रतन््‌ करे नित्य गायक 
जपकरेओरदोगौकादानकरेतोशद्रहो जातादै॥ 
ग्टेच्छान्नं म्लेच्छ संस्पशो म्लेच्छेन सह संस्थितिः 
वत्सरं वत्सरादूरध्वं त्रिरात्रेण विशुद्रयति ॥ देवल० 
जिसने एक वषं वा वर्ष से अधिक म्टेच्छां का अन्न खाया 
हो म्लेच्छ सहवास किया हो उक शुद्धि तीन दिन ब्रत करनेसे 
होता हे ॥ 
म्लेच्छः सहोषितो यस्तु पंच प्रमृति विंशतिम्‌ । 
वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चन्द्रायण दयम्‌ ॥ देव 
जो पांच वषे से टेकर बीस वषं पयेन्त स्ल्च्छां के साथरहा 
हो उषकी शुद्धि दो चन्द्रायण त्रत करनसे होजाती है। 

# चाण्डाखादिकां के जरूपान मे श्ुडिः # 
चण्डाल भाण्डे यत्तोयं पीता चेव द्विजोत्तमः! 
गोमूत्रयावकाहारो सपर षट्‌ त्रिः द्बहन्यपि ॥ 

( ओत्र° १.७९ ) 
ब्राह्मण आदि यदि चणण्डालके घडमें से जर पीट तो 
क्रभंसे सातः तीन ओर दहे दिन गोमूत्र तथा यव खनमे शुद्ध 
होजाते है । | 
भाण्डे स्थितमभोज्यानां पयोदपि धृतं पिबेत्‌ । 


( ६६ ) 
द्विजाते रूपवासः स्याच्छ्रद्धो दानेन शुद्धर्थात्‌ ॥ 
( ब्रु° या० ६-२०९ ) 
ब्राह्मण क्षननिय वैश्य यदि अमेन्यों के भडिमं जर, ददी 
ओरधी पीं तो उपवाम करके ओर शुद्र दान से शुद्ध हाजाति है 
मद्यादि दुष्ट भाण्डेषु यदायं पिवतेद्विजः । 
कृच्छ्रपादेन शुद्धयेत्‌ पुनः संस्कार कमेणः ॥ 
( गरू० पु° >२१.४-१७ ) 
जो द्विज मथ्य आदिमे दुष्ट भांडे मे जर पान करे, तो छ 
पादस शुद्ध होजाताहै। 
£ कुपादि की शदिः ॐ 
अस्थि चमं पटं वापि मूषिके यदि कूपतः। 
उद्धूय चोदकं पंचगव्याच्छुद्धयेच्छद्धितम्‌ ॥ ४६ 
करूपेच पतितो दृष्टवा च भरगारोच मकेटम्‌ । 
तत्कूपस्योदकं पीता शुद्धयेदिप्रस्तरिभिर्दिनेः ॥४७ 
( गरड ० पु० २१४ ) 
यदि जर भरने वाके कूप से अस्थि, चमे, म ( क्ष्टा) वा 
मृत मूष निकछे तो कूप का जल निकालने ओर पंचगव्य मे शुद्धि 
होजाती है । कूप में कुत्ता, गीदड़ षा वानर का गिरा हृ देख 
कर ओर पुनः उनका जर पीकर ब्राह्मण तीन दिन में शुद्ध 


हेता है । 


( ८७ ) 
ॐ मलिन पदार्था से शाः # 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विन्मूत्रं स॒रासेस्पृष्ट मेवच । 
पुनः संस्कार मर्हन्ति अरयोवणी द्विजोतमाः ॥ 
( मनुः ११-९५० ) 
तीनों वणं मल, मूज ओर घुरा से युक्त पदाथ को खाकर 
पुनः संस्कार के योग्य होजाते हं । अथात्‌ उनका पुनः यज्ञोपवीत 
सस्कार होना चाहिये, परन्तु इसमे मुण्डन वा मखा आदि 
नही हे । 
अपषडम। 
जीषितातपमापन्ना यो ऽन्मत्ति यतस्ततः। 
आकाशमिव पड्न न स पापेन लिप्यते ॥ 
( मनुः १०-१०४ ) 
प्राणातपमं जो द्रिन जहां तहां खिता है, वहपाप से 
खिष्ठ नहीं होता जते पक से आकाश अर्थाव्‌ जहां मिरे खालेवे। 
आपद्गतो दिजो्नीयाद्‌ ग्रदणीयादायतस्त तः! 
न स रिष्यते पिन पद्मपत्र मिवाम्भसा ॥ 
( ब्° या० ६-३९८ ) 
` आपत्ति मे द्विज इधर उधर खाने से पप मं रखिठिनदीं 
होता, जेषे जर मे कमर । | 
अपदृगतः सं प्रगृदणन्‌ सुजानो वा यतस्ततः। 


( प्ट ) 


न रिप्यतेनसा विप्रो ज्वलनाकंसमो हि सः॥ 
(या०प्रा०्प्र०्२ेआ र च्छा०) 
आपत्ति मे जहां तहां से लेकर खाता हुआ ब्राह्मण पापी 
नही होता, वह भरकाशषमान्‌ सु्थवत्‌ उस्र ही रहता है । इसी भाव 
से बिश्वामित्रने मातेग नाम चांडाल के घरसे अभक्ष्य मांक खाने 
कीचष्ठाकीदेखो महा० भा शांतिपवे० अ०१९। 
इसी पकार - 


धमांसमिच्छनार्तोऽतते धमधम षिचक्षणः । 
प्राणानां परि रक्षार्थं वामदेषो न टिश्तवान्‌ ॥ 
( मनु‡-१०-१.०६ ) 
धमाधम का ज्ञाता, भूखा हा वामदेव ऋषि पराण रक्षां 
कुत्ते का पपि खनकीहच्छासे भी पापी नदीं बना। एव अजी- 
गते तथा भारद्राज आदि । (८ मनु;ः-९० ) 


~ पएवं छान्दोग्य १-१०मेंआतादै करि जव उषास्थि चाक्रा- 
यण क्षुधात्तं होगया, तो उमने एक पहावत से जो कुर्त्य खारदा 
था खाना मांगा । महावरतने कहा शोके कि मेरे पास्त यदीहै, 
जोम खारहा ह इनके सिवाय मेरे पाक्त ओर नर्ही हैं । तत्र उषीस्थ 
ने कदा, इन्द्रीमंसयुन्चमी देदा । पावत ने जूटे कुरत्थ देद्य, 
ओर उषस्थि ने भरप्तन्नतासे खाये । जव महावत ने उषस्थिको 
अपना जडा जल दिथा तो उषस्थि ने वह जछ न पिया ओर 
कहा क्रि यदिमे इस अन्नकोन खतातो मेरा जीवन न रहता। 
परन्तु मुन्चे पानी बहत मिता हे । वड उर्षस्थि कु खाकर कुछ 
अपनी स्त्री के छ्यि छेगया; परन्तु उसकी स्त्री को पिरे कुछ 


( < ). 


भिक्षा मिल गहं थी । श्सखिये उसने बह कुरत्य छेकर रख दिये ! 
दूरे दिन परातःकार वही बासी कुरुत्थ खाकर उर्षास्थ ने एक 
बेड राजा के घर जाकर यज्ञ कराया । 
यह इतना बड़ा विद्रान्‌ एक महावत के जूटे तथा बास्री 
कुरस्य खता दै क्योकि वह इष ध्म के तल को जानता रै किः- 
१ देशभङ्गं प्रवासे वा व्याधिषु व्यसने ष्वपि । 
रकषेदव स्वदेहादि परवाद्धमं समाचरेत्‌ ॥परा०७-४१ 
देश भगं, विदे मं, व्याधि में, तथा आपत्ति मं येन केन 
प्रकार से अपनी शरीर रक्षाकर्ठेनी चाहिये, पीछे धमे अर्थाव्‌ 
त्रत आदि कर छेना चाहिये ॥ 
दाख ऋषि ङिखता दहै कि- 
शरीरं धमं सवेखं रक्षणीयं प्रयलतः । 
शरीरात्सूयतेधमंः पवेतात्सलिरं यथा॥ कल०अ०१७ 
रीर धमे का सर्वेस्रहै, शरीरसे धमर होता है-जेते पर्वत 
सि जरु इस खिये प्रयत्र से शरीर की रक्षा करनी चाहिये ॥ 
पराशर के ( देशभगे परास वा) सेयह मी सिद्ध होताहै 
कै आज कल जो विदयार्थीगण विद्यां अन्य देशौ मे जाते $ ओर 
वहां दूरे लोगों के हाथ से खते दै, बह पतित नदीं । यदि वह 
अभक्ष्य गो माष आदि तथा अगम्यागमन आदि कुकमं से अपने 
आपको पतिवन करं॥ 
अतपएव पराशर ने कहा है कि- 


यत्र छत्र गतो वापि सदाचारं न वज्नयेद्‌ । 


( < ) 
। ` लर्ा-करही जाओ परंतु अपने सदाचार कोन छोडो ॥ 
देवखः | 
 म्लेच्छेैतो वा चौरे कान्ते विप्रवासिमिः । 
मुक्त्वा भक्ष्य मभोज्यं त॒ क्षधात्तेन भयेन षा ॥ १ 
पुनः प्राप्य स्वकं देशं चादुरवण्येस्य निष्कृतिः ॥२ 
कृच्छ्रमेकं चरेदिप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
तदद्धमाचरे दर्यः श्रः पाद समाचरेत्‌ ॥३॥ 
र० बी० भ० ९२ 
जो म्लेच्छे, वा चोरांसे, अथत्रा बनें टुं से ताडित 
टो कर अथवा अति श्ुधा के कारण अभ्य भक्षण करले-व 
किती फे भय सि अभक्ष्य भक्षण करे तब चारों वर्णो की शुद्धि इस 
प्रकारसे होतीहै क्रि बाह्मण अपनेदेशमे आकर एक च्छ ब्रत 
करे, क्षत्रिय उपसे पोना, वेश्य अपनी शुद्धि के लिय आधा- ओर 
शुद्र एक पाद कच्छ ब्रत करे ॥ 
प्रायश्चित्ते विनीते ठ तदा तेषां कटेषरे । 
क्तव्यः सूत्र संस्कारो मेखला दण्ड वनितः ॥३ 
जिने भायश्ित्त कर छया हो उनके शरीर में मेखला ओर 
दंड से रहित यज्ञोपवीत संस्कार करना योग्यै ॥ 
तदासौ स्वङृडम्बानां पङ्क प्रपरोति नान्यथा । 
स्वभार्यां गन्तु मिच्छे चेव विशुद्धितः ॥६ 


( €१ .) 


त्र परायशित्त करके अपने छटुभ्र की पंक्ति को प्र होता 
हे यदि अपनी खी पापस्त जनि की इच्छा करे तो शुद्ध होकर जदे॥ 


वाद्‌ दासी तो म्लेच्छेश्वाण्डाला येश्च दस्युभि ! 
अशुभ कारितं कमे गवादि प्रणिरिसनम्‌ ॥९ 
उच्छिष्ट माजनं चेव तथा तस्येव भक्षणम्‌ । 
तत्खीणां च तथा संगः ताभिश्च सहमोजनम्‌ ॥१० 
कृच्छान्‌ संवत्सं इता सांतपनान्‌ शुदि हेतवे ॥ 
ब्राह्मणः प्षत्रियस्वद्धं कृच्छ्रान्‌ कत्वा विशुध्यति ।११ 
मासोषितश्रधेश्यः शद्रः पादेन शुष्यति ॥ ` 
जिप्तको म्लेच्छा षा चोरां चंडाखां नेव से अपना दास 
बना छियाहो, उष्पसेगो आदि की दिसा कराई हो अथवा उत्तमे 
उन म्टेछ आदिको की जूढ खर्ट वा उनकी खियोंमे पेथुनवा 
उनके साथ भोजन कियाहो इतकी शद्धिके लिये ब्रह्मण एक वष 
तक्र कच्छ सांतपन करे, क्षत्रिय व्राह्मण से आधा करे, वैश्य एक 


क, क स ४ 


मास उपवास करने से ओंर शुद्र चाथा हिस्सा प्रायश्चित्त करके शुद्ध 
हो जाताहै॥ 


गृहीतो वा बला न्टेच्छैः खयं वा मिलितस्वु यः । 
वषाणि पच सप्तष्टो थुद्धिस्तस्य कथं भवेत्‌ ॥ 
प्राजापत्य दयं तस्य शुद्धि रेषा प्रकीतिता॥ 


जिसको म्खेच्छांने वख दाप्त कर लिया के, अथवा 
# ९ त ९ क € भ ष 9 
~ अपनी १च्छ। से मिला हो पांच, सात, आठ वषे म्रा के साथ 


( ८२ ) 
रहा हो दो भराजापत्य त्रत से उसकी शुद्धि शे जाती है ॥ 
म्लेच्छैः सहोषितो यस्तु पंच प्रभृति विंशतिम्‌ । 
वषीणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायण दयम्‌ । 
कक्षा गुह्यं शिखा स्मश्चु चत्वारि परिापयेत्‌ ॥ 
प्रहत्य पाणि पादां तान्नखाच्‌ स्नातस्ततः गुचिः। 
जो म्लेच्छी के साथर्पांच से वीस वषं पयेन्त रहाहोउसकीं 
दो चान्द्रायण ब्रत से शुद्धि होती है। ओर उक्तके कक्षा गृह्य ओर 
इमश्रु ( दादी ) आदि के रोम ओर हाथ पाओ के नख उतरवा 
देने चाहिये ॥ 

ॐ पतित स्तर्यो की शुदि # 
पुरुषस्य यानि पतन निमित्तानि स्त्रणामपितान्येव। 
ससग स्तदीयमेव प्रायाश्रित्तमर इत्वा प्रदातम्यम्‌ ॥ 

( श्ोनकः ) 
जिन कारणों से पुरुष पतित होते हस्ती भी उन्हीं कारणोंसे 
पतित दोहै । परन्तु जिन्त पातक से ससग दो उस्तक्रा आधार पायाश्चत्त 
स्त्री से कराना चाद्ये । क्योकि स्वका मतै कि ( स्जीणार्द 
प्रदातव्यम्‌ ) स्निर्यो को आधा प्रायाध्चित्त कराना चाये । 
 रजकश्चमैकाय्थ नये वरुड एवच । 
केवक्तं मेद भित्लाश्च सपेतेनन्त्यजाःस्मृताः ॥ १९६ 
एतान गत्वा स्तयो मोहाद्‌ भुक्ता च प्रतिगरह्यच । 


छृच्छ्रब्दभाचरेन्‌ न्ञानादज्ञान दिव तदुद्वयम्‌॥१९७अ० 


( <३ ) 
रजक, चमार, नट, बरुड, कैवर्त, ( मश्छाह ) मेद, ओर भीष 
यह साव अन्त्यजर्हँ। जोस्त्री इन पूर्वोक्त अन्ध्य्जोसे सङ्ग करे, 
इनके खरे अथव। शेर) वह यदि हञानसे हो तो वषे भर इच्छ 
बरत करे ओर यदि अङ्ञानसेहोतो दो छृच्छ त्रत करं। 
सकृद्‌ मुक्ता व॒ या नाश म्लेच्छेश्च पापकभमिः। 
प्राजापयेन शुद्धयेत्‌ कत प्रसवणेन तु ॥ १९८ 
वलोद्धूतां स्वयं वापि पर प्ररितया यदि। 
सश्ृद्‌ भुक्ता त॒ या नारी प्राजापत्येन थद्धयति॥९१९ 
जोस्त्री पाप कर्मी म्लेच्छों से एकवार भोगी गई हो, वह 
प्राजापत्य ब्रत से ओर ऋतु आनेसे शुद्ध होती हे। 
निसस्त्रीको म्लेच्छने बर से भोगा हो अथवा बह 
स्यं गरं हो अथवा किसीकीमेरणा से एक बार मेगी गदो 
वह प्राजापय ब्रत से शुद्ध होजाती है। 
असवणौच्च यो गमेः स्वरीणां योनो निषिच्यते । 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छ्सयं न मुंचति ॥ 
विमुक्ते त॒ ततः शव्ये रजसोवापि दशने । 
तदा सा शुद्धयते नारी विगतं काञ्चन यथा ॥ 
( अति० ८९.१-२९२ ) 
अस्वर्णीं से म्भ धारणकर स्व अद्यद्ध होजाती दहै, जत्र वक 
कि बह न निक्राला जावे, अथवा ऋतु न आजति । ऋतु के अन- 


( ९४ ) 
न्तरं निर ांचनवत्‌ यद्ध होजा्ती ३ । 
यमाचाथ छिखता है किं - 
योषा विमत्त या गर्म म्रेच्छतकामादकामतः। 
ब्रह्मणी क्षत्रिया वैश्या तथा वर्णेतरापिच ॥ 
अमक्ष्य भक्षितं चापि तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌। 
कृच्छ्र सांतपनं शुद्ध घरतेर्यानि विपाचनम्‌ ॥ 
यदि ष्राह्मणी, क्षन्नेया, वेद्या, बा शुद्र, इच्छा ते अथत्रा 
अनिच्छासे किसी म्टेच्छका गभं धारण करके, अथवा अम्य 


® = के (8 म, क, कन 


मृक्षण करट ता कच्छ सातपन स, अर्‌ शद क्यकास यानन 
प्रक्षारख्न केर शद्ध हाजा ह । 


चाण्डालं पुस्करसं चेव पाकं पतिते तथा । 
एतान्‌ श्रेष्टः स्रियो गला इष्य स्चान्द्रायणत्रयम्‌॥ 
( सवत्त०° १७२ ) 
श्र सिये अयत्‌ ब्राह्मणी आदि चांडाख आदि नीचे 
सेस्गकर तीन चान्द्रायण व्रत करे । 
अन्तपेत्री तु याना समे्याक्म्य कामिता। 
प्रयरिचत्तं नकुस्यात्सा यावद्गर्भो न निसृतः ॥ 
गर्भे जाते त्तं पर्चात्छृम्यान्मासं ठु यावकम्‌ । 
न गम॑दोषस्तस्याति सस्कास्यैः स यथाविधि ॥ 
यदि गमेबती स्त्री बलात्कार किसी म्डेच्छादि से मोगी 


( ८५ ) 
जावे, तो वह गभं के उत्पन्न होने से प्रथमे कोह भायि न करे। 
गभे के उत्पन्न हाने के अनन्तर मास पर्यन्त पवित्रकारक 
ब्रत करे । गभं से उत्पन्न हई सन्तान को कोई दोष नरी, अतःˆउस 
का यथाविधि सस्कार करना चाषिये। 
अति तुच्छ पातका मे तो आचार्य्योका मतै कि: 
स्त्रियो बाराश्च वृद्धाश्च न दुष्यन्ति.कदाचन । 
( गरड ० २१४२२१९ ) 
स्त्री, वार, ओर ब्द दोषी दी नी होवे । 
क्योकि सव कामत हैः:- 
रजसाशुद्धयेतनारी नदी वेगेन शुद्छवति । 
( अङ्धिरा० ४२) 
स्त्री रजके आनेसे शुद्ध हयेजाती है ओरनदीवेगसे। 
इसीखिये शास्त्रों की आज्ञा हे कि पतित की कन्या पतित नर्दी 
रोती देखो विवाह प्रकरण । 


अनुक्त निष्टृतीनान्तु पापानामपदुक्तये । 
राक्ति चा पेक्ष्य पापं च प्रायाश्चत्तं प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
( मनुः ११-२०९. ) 


जिनका प्रायश्चित्त नदीं कहा, उन पापां की दूरीके खयि 
शक्ते ओर पाप को देखकर प्रायथित्त कल्पना करना चाहिये । 


( <६& ) 


अमिर्दिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च । 
तच्छुद्धये पावनं कस्याश्चान्द्रायणं समादितः ॥ 
( ब्° पा० ६-१११ ) 
जिन प्षोंवा उपपापों कावणन नहीं शियागया उन सबकी 
शुद्धि के खयि चान्द्रायण ब्रत करना चादहिये। 
मेने पीडेदर्शायादहैकरि (देशं कालं वयः शक्ति) के अनु- 
सार इमं न्युनाधिक्रता होषक्ती हे मनु बतलाता है किः 
धमेस्य ब्राह्मणो मुल मग्र राजन्य उच्यते। - 
तस्मातसमागमेतेषामेनो विख्याप्य शुध्यति ॥ <३ 
तेषां वेदविदां ब्रू स्रयोप्येनः सुनिष्ट्रीतम्‌ । 
सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि बाङ॥८४ 
( मनुः अ० १९) 
बराह्मण धर्मं का मृलहै, ओर राजा (स्तन्य) अग्र द 
इसङिये उनके समागम ( समा ) में अपने पाप का निवेदन कर 
श्रायाश्चत्ती शुद्ध होजाता है । क्यांकि तीन वेदवेत्ता विद्रान्‌ निष 
पापके लिये जो प्रायश्चित्त (दण्ड) नियत करे उसीसि पापी 
की शुद्धि शेजाती हे क्योकि विद्रानोंकी बाणी दी पवित्र होती हे। 
पराशर कहता हे - 
तेहि पाप इतां वेयाः हन्ताररचैव पाप्मनाम्‌ । 


व्याधितस्य यथा वे्याः बुद्धिमन्तो स्जापदा ॥ 
( पराक्षर २९७ ) 


( ८७ ) 
वे ( पुत्रक्त) विद्राम्‌ रोग पाताक्ेयो के पाप दूर करनेरके 
स्यि उनके वेध जेमेरोगी के रोग दूर करने बे भिषग 
( हकम )। ' 


इपी सिद्धान्तानुमार विद्रानां ने देश कारनुनार मायत्रीं 
जापसे, वेदपाठ, प्राणायामे, श्वरध्यानसे, राममममसे 
तीर्थं स्नान से पश्चात्तापसे यहांतक कि ब्राह्मणां के चणामृतसे 
ही शुद्धि का उपदेश् किया न केवर उपदेश किया प्रस्युत्‌ इम पर 
अनुष्ठान करिया । जमाकरि कईं एक उदाहरणा से प्रतीत होता है। 


ॐ गायत्री से श्चुडिः # 


रातं जक्ातु सा देवी स्वस्प पाप प्रणाक्नी । 
तथा सहस्र जप्ता त॒ पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ 
दश सहम्‌ जाप्येन सवकिट्विष नारिनी । 
लक्षं ज॑प्तातु सादेवी महापातक नानी ॥ २ 
सुबणेस्तेय दिपो ब्रह्महा यरुतसपगः । 
सुरापश्च विशुद्धबन्ति रक्षं जप्ता न संशयः॥ 
( दरखा ९२-२) ` `“ 
सो बार गायत्री जप सेछटे२ पापदुर होजातेहं। सदस 
बरिके जप से पातक्रांसे शुद्धि हाजी दहे दश हजार जप से 


बहूत से पापां का नश्च होजता ६ ओर लक्षबार नप करनेसे 
बरह्महत्या आदि महापातकों की शुद्धि होजाती है। 


( श्ट ) 


संवस-महाात्तक सथुक्तो रक्षहोम सदाद्विजः। 
मुच्यते सवे पापेभ्यो गायश्याचवपावितः। २१६ 
महापातकी सप्त व्याहापयां से रक्ष आहुति युक्त हवन 
कस तथा गाफ्नी जप.से शुद्ध होनाता है । 
अभ्यसेव तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम्‌ । 
गल्ाऽश्ण्ये सदी तीरे सवे पापविशुद्धये ॥ २१७ 
सपूणे पाणंकी णद्ध क यं बन मं जाकर नदीं के 
किनारे वेद माता गायत्रीं का अभ्याप्त कर। 
रेहिक।सुष्मिकं पापं सर्वे निरखशपतः। 
षेचसत्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहति । २२० 
पांच राजि तक गारं का जप करता हआ पुरुष इस 
जन्भ ओर अन्य जन्म के सम्पूणं पार्पोकोनष्ट करता दै। 
गायत्रयास्त॒ परं नास्ति शोधनं पापकमणाम्‌ । 
महाव्याद्यति संयक्तां प्रणवेन च सेजपेत्‌ ॥२२१ 
गाद््यी से बदुकर कयेईं पापियां का शोधक नदी । अतः 
महाव्याहूति ओर ओंकार ते युक्त गायनी का जप करे। 
अयाज्य याजनं इत्वा भुक्तवा चान्नं विगार्हितम्‌ । 
गायत्रय्ट सहस्‌ त॒ जपं इत्वा विशुध्यति ॥ २२३ 
अयकव्य को यज्ञ करा ओर निन्दित अक्ष खाकर अठ जार 
गायक्री.जप से शद्ध होजाता दै । 


( ९९ ) 
वृ"परा०-गा्थत्थाः शताम्‌ स्वैरपि सतर । 
( ब्रृ° पा०६। २९१) 
एक लक्ष गायत्री जप से सम्पूणं पाप नष होजते ह । 


गग्पु--गायत्री पर्मादेषी सुक्तिथक्ति प्रद चलं । 
यो जगेस्स्य पापानि विनश्यान्ते म्पि ॥ 
(गरुड पु ३७ । १ ) 
गायत्री देवी मुक्ति ओर पक्ति के देने वष्टीदहै।जो इष 
का जप करता है उसके व्डेमे बडे पाप नष्ट होजतेद। 
चतुर्विशतिमतं-- 
गायत्रयास्तु जपेत्केटि बह्यहत्यां म्यपोदति । 
लक्षाशीतिं जपेद्‌ यस्तु सुरापानादि सुच्थते॥ १ 
पुनाति देमहतोरं गायत्रयालक्ष सप्रति । 
गायत्र्या लक्ष षष्ट्या ठ मुच्यते य॒रुतखगः ॥ २ 
एक करोड गायत्री जप से ब्रह्मघाती, अस्ती हजार गायत्री 
जप से म्यपायी ( शराबी ) सत्तर हजार जप से सरणं चुराभे 
बारे ओर साठहजार जपसे गुरुस्त्री से संसग करन बाखे 
करी शुद्धि टे.जाती ३ । 
मरीधिः- तह्य सूत्रं विना भक्ते विण्मूत्रे ङरुते्थवा । 
गायश्यष्ट सहसेण प्राणायामेन शुष्यति ॥ 


( १० ) 


व. बिदा यद्नेपीत.के.भोजन-करता,है, वा मूजरपुरी 
9\/4) है उतंकी शद्धि आट सदस गायत्र जप तथा प्राणा- 


यामे होती दै! 
' यौड्बरकय -:- 
¦ गोष्टे वसन ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्तः । 
गायत्री जाप्य निरतः शुध्यतेऽसत्‌ प्रतिग्रहात्‌॥ २८९ 
(या० प्रा० भर०५) 
; : . अमत्‌ प्रतिग्र अथोव्‌ पतित आदिमे दान छेकर एक माष 
पर्यन्त दुग्ध पान करता हुआ ब्रह्मचय्यं धारण कर गाला 
निवामकर गायत्री जापसे णद होता हे। 
मयः-जपितला जीणि साविव्याः सहस्राणि समाहितः। 
मासं गोष्ट पयः पीता सुच्यतेऽसत्‌ प्रतिग्रहत्‌॥ 
गं एम निवस्षकर तीन हजार गायत्रं जपकरर अमत्‌ 
प्रतिग्रह दोषम्‌ विमुक्त हाजाता ई। 


;.. # रहस्य तप्रायच्त्तान * 
मनुः-ऋक्‌ संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः। 
: साम्नां वा सरहस्यानां सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ 

( मनः ११-२६२ ) 


ऋण्वेषू सहिता, यनुर्वेद्‌ संहिता, वा सामरे संहिता, उप- 
निषाद सहित तीनवार पाठकर सब्रपापासे ट जाता ह। 


( १०१ ) 

यथा महा हदं प्रप्य क्षिपं रोषं विनस्यति । 

तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिब्रृति मज्ति॥ ११-२६३ 
जने बड़ी नदी मे कैका देला गल जाता है। इमी 


क, भ क न 


परक।र सम्पूणं पापवरेदों की चिरावृत्तिमे नष्ट होजतिहै। 
संवते-कग्येद मभ्यसेद्‌ यस्तु यजुः शाखामथापिवा। 
सामानि सरहस्यानि स्वपेः प्रमुच्येत ।॥ २२९ 
जो ऋग्‌ यजुः अथवा सरहस्य माम क्रा पाठकरता है बह 
मम्पूर्ण पापों भे छट जता है । 
याङ्वस्क्यः- 
त्रिराश्रो पोषितो जप्ला ब्ह्यहा लघमषेणम्‌ । 
अन्तजेटे विशुद्ध्येत दघ्वा गांच पयस्विनीम्‌॥ ३०१ 
ब्रह्मघाती जख पेखडा हो उपग्रास्र रख तीन दिन अघपषण, 
( ऋनं च मयं च ) मन्त्रमे ओर एक गोदानकर शुद्ध होजाता है। 
सुमन्तुः-देबद्विज गुरुहन्ताऽप्ख॒ निमभोऽघमषं सूक्तं 
विरावत्चयेत्‌ । 
देवता, ब्राह्मण, गुर के हनन कण्नेवाखाजल्मं खडाद्यो 
तीन दिन अघमर्षण सूक्त का जपे। 
याज्ञवल्कः- | 
त्रिरात्रो पोषितो भूता सूरमाण्डीभिधतं शुविः। 


( १०९ ) 
सुरापी ८ शरा पीने वाला ) ( यहदेकदेव §ऽच ) इस्यरादि 
ऋनाओं से चालीम्‌ आहूति देकर ओर तीन दिन उपवास कर 
शुद्र होजाता ३ । 
ब्राह्मणः स्वणैहारी वु शराजापीजरेस्थितः। य(०३०३ 


स्वर्ण चुराने बाला ब्राह्मण जल में खड़ा होकर तीच दिन 
( नमसेशुद्रमन्यते ) इसादि मन्त्रौ का जाप कर शुद्ध होजाता हे । 
सहमशीषाजापी त॒ मुच्यते गुरुतस्पगः ॥ ३०४ 
गुरु तस्पी सदस्चशीरषा आदि पुरुष सूक्त के जापि ओर 
गोदान से शुद्ध होता है। 
मनुः-पेदाभ्यासोऽन्वरं राक््या महायन्नक्रियाक्षमाः। 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ 
( मनु; ११. । २४५ ) 
प्रतिदेन यथाक्षक्ति वेदाध्ययन, पचयज्ञां का करना, तथा 
क्षपा कुपस्फर्‌ सूप पपं का नाक्च कसेद। 
तथेधस्तेनसा बन्दिः प्रं निदंहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाभिना पपं सपं दहति वेदवित्‌ ॥ २ 
जेते अग्मि मपीप स्थित काष्ठे कों क्षण भ भस्म कर देता 
ह, एव वेदवित्‌ ज्ञानश्रि षे पापां का नाश करता दै । 
इमका यह तात्प नदीं है करि वेद पटने वाख जो चाह 
करे, अधबा रकको कोई पाप नहीं ख्गता । त्यं यर हे कि 


( १०९ ) 
बहूत से पाप अज्ञान ओर अकामसे टी होजति है उन सव की 
शुद्धि वरेदपाट से होजाती हे । 
मनु कहता है - 
अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन श्युध्यति । 
( मतु; ११-४५ ) 
अनिच्छा से किये पाप वेदाभ्यासत ते बुद्ध होजति ह । 
न वेद वरमाभ्चित्य पापकम रतिभवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच दह्यते कम नेतरत्‌ । 
वेद के घमण्डसे पाप कमे नहीं करना चाहिय क्यांकि 


[| 


अ्गान ओर प्रमाद से किये पापी वेदाभ्याप्त से नष्ट होतेहै। 
रै्िक्ज्ञान से शुद्धि ओर पारेवतेन, व्याधक्मो कं ृष्टन्त 
से स्पष्टे देखो पृ°। 
८ = ॐ (न १ 
< वदाम 113 >€ 
पनु बताता है। 
कोत्सं जप्ताप दयेतत्‌ बासिष्टं च प्रतीत्यचम्‌ । 
माहित्रं शद्ध वस्यश्च सुरोषोऽपि विशुद्धचति ॥ 
मतुः ११-२४९ 
कुस्टक-कोस्सश्रप्रपे के कहे हुए (अपनः शो चद घ) इस सूक्त 
को वसिष्ट नहीं हुए पतिस्तोम इस ऋचा को. ओर माहित्रीणाम 


( १०४ ) 
वोऽस्तु इतत शुक्त को तथा थुद्धवत्यः,-एताचिन्द्रस्तवाम-इतनी 
ऋचाओं को एक मास पयन्त पति दिन साख वार जप कर शराब 
वने वाखा वा सुरा पानके प्र्यिश्चत्त का अधिकारी शुद्ध दहो 
जाता है । 


सरजप्तवाऽप्य वामीयं शिव संकर मेवच । 
अप दय सुवर्णं तु क्षणाद्‌ भवति निमंलः॥२५०॥ 
ब्रह्मण के सुचणे को चुरा कर एक मास पर्थत अस्यवामके 
कहे हुए ओर रिव संकरस्प (यन्नाग्रतो) इत्यादि का जप कर उी 
क्षण शुद्ध होजादा हे । 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमेह इतीति च । 
जपित्वा पोरूषं सूक्तं सुच्यते गुरू तटपगः॥२५१॥ 
जिने गुरू (पिता-उपाध्याय श्रता आदि कीं स्ली अथवा 
भागनीं सगोत्रा आदि से ममन क्रिया हो) हर्विष्यांतमजरं इत्यादि 


वीर 


२१ ऋचाओं का अथवा न वर्यं हो इनको बा तन्मेमनः-इनको 
अथवा पुरूष सूक्त को एक मास पथन प्रति दिन एक वार जप कर 
गुरुतर्पग के पाप से छर जाता है । 
एनसां स्थूर सूषष्माणां चिकीषन्नप नोदनम्‌ । 
अवेत्यषं जपेदब्दं याक्तचेद्‌ मितीति वा ॥२५२॥ 
छोटे बडे पाषा को भायश्चित चाहने वारा मनुष्य (अवरेति 
ऋ ० ९-२४-२४) अथात्‌ महा व उपपातक | 


( १०५ ) 
अथत्रा (यत्कि चेद्‌ मिति ऋ०७-८९-५) का एक वर्ष प्रति 
दिन एक बार जप करे। 


(५ (^~ [3 ध (८ $ ‰ हि \# 
प्रतिगृह्याप्रतिग्रहयं भुक्ला चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपस्तरत्समं दीपं प्रयते मानवस्त्यदात्‌ ॥ २५३ 

अयोग्य दान करो लेकर अथवा अभोज्यान्न लाकर (तरतम) 

ऋ० दधा व इन चार ऋचाआंका तीन दिन जपकरनेसे शद्ध 
होजाता है । इत्यादे अनेक मेज कऋपिर्यो ने शुद्ध के सिव दशय 
हं जिनसे चार मत्र दिग्दर्भनमात्र व्याख्या सादत उद्धृत क्रियि 
जति हे । जिनसे पारकोको निश्चय होगा कि वस्तुतया उनम 
द्धि कीदही पाथना पारं जाती दै। 

१ ५.4 ६ न शु क | शु शुग ् ९ 

कौरसं-अपनः शोशुचदघ मग्ने ! शुथुग््यारपिम्‌ । 

# क) शु | ¢ 

अपनः शोशुचदघम्‌ ऋ° अष्ट १ अ० १५ ब ५॥ 

टे अत्रे! हमारा पापहमसत दूर हो-हमारा देश्व्यं वदे पुनः 

हमारा पप दुर होइत पर सायणाचार्य लिखिता है । 


उक्ताथमपि वाग्यं आदरतिराय योतनाय पुनः पठयते, 
अवश्य मस्माकं मधं पिनर्यत॒ ॥ 


एक वार कटे हूए वाक्यको आदरकेखयिपुनः प्टाहं 
कि अवहय ही हमारा पापनाशदश॥ 





क#नोट-- यदं अग्नि शष्ट से तीन श्रध जामङ। 


( १०६ ) 

प्रमथ अभि (अग्रणी भवति यज्ञेषु) के अनुसार यज्ञ हत्रन का 

आग्र। 
(. [९ क श ४ $ 

दृतरा (एकं सद्विप्राबहूधा वदन्त्याम यमं मात- 
सिवानमगट्ः) असार परमार । 

ओर तीमरा भरभाव शाही तेजस्वी राजा वा अग्रणी अर्थात्‌ 
सपाथिति- 

इषते यह सिद्धहोताहे करि अग्नि में हवन करने से आर 
परमात्मा की स्तुति भराथना आदि भजनसे ओर समभा पति वा सम। 
की अनुग्रहवा दया से मनुष्य शुद्ध होजातादै। 


१ पक्तिचेदे वरुणदैम्ये जनेऽभिरोई मठष्याश्चरामसि 
अवित्तीयत्तवधर्मायुयोऽपिममानस्तस्यादेनसोदेवैरिषः 
ऋ० अष्ट- ५-५ व 
हे वरुण ! ध्म म्नुप्यलोग विद्रानांसेजा ञ्पकारवाद्रह 
करते है अथवा अज्ञानसे जो तरे धमे पथ का उद्यन करते हहे 
देष ! ह्मे उत्त पापपेबचा। 

(चं नतमहो न दुरितं“इस्यादि मेत्र से साफ दै किं जिस पर 
विद्रान जन अनुग्रह करत हं उसका कोई पाप नदीं रहता इ्यादि । 
# प्राणायाम से शदिः # 

याहवसत्यः- 
प्राणायाम शतं कुय्यत्‌ सवं पापा परुत्तये ॥५३॥ 


( १०७ ) 
सपृणं पापां की निषत्ति के लि सोर्०० पायो बाम करे। 
मनोवाक्‌ कायजं दोषं प्राणायामैरदरेद्‌ द्विजः। 
तस्मा स्सर्वेषु काटेषु प्राणायामपरो मवेत्‌ ॥ 
गर० पु० अ० ३६। 
प्राणा यामसे मानसिक वाचिक, ओरं कायिक-दोष दग 
हो जते हं ॥ 
मरमत्तः- 
मानसं वाचिकं पापं कायेनेव च यत्कृतम्‌ । 
तत्सव नाश मायाति प्राणा याम प्रमावतः॥२२८ 
मानसिक, वाचिक ओर कायिक, पःप प्राणायाम के प्रभाय 
भे नष्ट हो जातेष॑॥ 
मतु-- 
सव्याहृति प्रणवकाः प्रणा यामस्तु षोडश । 
पिभ्रण हणं मासाप्पुनन्सह्‌ रहः इृताः॥११।२४८ 
अक्रिर्‌ अर व्याहति स सयुक्त प्रतददून कषप हप सारख्ह 
प्रणा यमपकर् पामरा च्व हत्या बर भ ष्त्रत्र कर 
देते है ॥ । 
गृण ज्ञुतुरक्प!- 
प्रण याम शतं काय सवे प्रपा पतुत्तये । 
उपपातक जातान। मनादिष्टस्य चेव हि ॥ 
पा° प° ५ श्छ्रे० ३०५ 


( १०६ ) 

प्रमथ अग्नि (अग्रणी भवति यह्ेषु) के अनुसार यज्ञ हवन का 

अभ्र। 
ॐ (५ क द 9 
द्रा (एकं सद्धिप्राबहूधा वदन्त्याम यमं मात- 
सिकानमपहः) अनुसार परमासमा । 
ओर तीसरा मभाव शाटी तेजस्वी राजा वा अग्रणी अर्थात्‌ 

समाथत्ति- 

इषपे यह सिद्धहोताहे किअग्नि में हवन करने से ओर 
परमातमा की स्तुति पाथना आदि भजनसे ओर सभा पतिवा सभ। 
की अनुग्रहदवा दया स्ते मनुष्य शुद्ध हजातादै। 


१ पक्तिचेद वरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मवष्याश्चरामसि 


क, स  ( (० 


अचित्तीयत्तवधमाययोऽपिममानस्तस्यादनसोदेवशसिषि 
० अषए- “^-^ व्‌ 
ह वस्ण . हम म्नुत्यदटमय ववद्वान सजा उ्पकारवाद्राह 


॥ ५ , 


करते है अथवा अह्ञन से जो तरे धथ पथ का उद्धेघनकरतेदरंह 
देष ! ह्मे उक्त पापस बचा। 


“एच नतमहो न दुरितं "इत्यादि येत्र से साफ दै करि निष्प्र 
विद्रान जन अनुग्रह करत हें दस्तका कोई पापनहीं रहता इत्यादि । 
#% प्राणायाम से श्युडिः 
याहवसक्यः- 
प्राणायाम शतं इष्यत्‌ सवं पापा पतुत्तये ॥५२॥ 


( १०७ ) 
सपूणं पापां की निषत्ति के शये सो ९०० अथा बामकरे। 
मनोवा कायजं दोषं प्राणायामेरदहेद्‌ दविजः 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 
गर० पु° अ० ३६। 
प्राणा याममसे मानसिक वाचिक, ओर कायिक-दोष दग्ध 


६ = 


[ जतदह ॥ 

१{व्त्त ~~ 
मानसं वाचिकं पापं कायेनेव च यक्तम्‌ । 
तत्सव नाश मायाति प्राणा याम प्रभावतः ॥२२८ 

मानसिक, वाचिक ओर कायिक, पःप प्राणायाम के परमाव 

मेन्दो जातेषे॥ 

स ह 
सव्याहति प्रणवकाः प्रणा यामास्तु षोडश । 
अप्रिभ्रण हणं मसासुनन्तयह्‌ रहः कताः।११।२४८ 

अकार अर व्याहमततस सयुक्त परातब्द्न करए हुए सा 

प्राणा यमपक्र मासम चण हत्या वरिका भा पवतर कर 
देतेष॥ | 

मणज्ञव्ररकषः- । 
प्रण याम शतं काय सवे पापा पनुक्ये । 
उपपातक जातान। मनादिष्टस्य चेव हि ॥ 

पा० प° ५ शछरे० .३०५ 


( १०्द ) 
नोवधप्ठदे ५2 उप पातक अनादिष्ट रहस्य वथा जाति अश्क 
आदिभाषों क न्ष करनेकल्यिसाो प्राणा याम करे । 
चोषायनः- 
अषिवाङ्‌ चक्षुः श्रोत्रे वक घ्राण मनो व्यति कमेषु) 
तचरिभिः प्राणा यामेः शुध्यति ॥ 
पन बाणीं तथा श्रोज्रादि के व्यति क्रममतीनर्प्राणा याम 
करके शुद्धि होती दे ॥ 
पुराणों मे गगदि तीथस्लानवा हरिनाम से शद्धः 
#% गेगा सान # 
अग्नो प्राप प्रधूयेत यथा तूं द्विजोत्तम ! 
तथा गंगवगादस्तु सवं पापं प्रधूयते ॥ मा° अवु° 
जेषे अभ्चिमेंरुूरभस्महो जाती रै, एं गगा ल्लान पापांका 
नष्ट करत। हे ॥ 
वामनः कमनेग्रस्तः पपिरपि पुमानिह । 
वीक्ष्य गेगां भवेत्परतोऽ्र मे नास्ति संशयः ॥ 
मनवाणी ओर शरीरके पापां से युक्त पुरुष गेगा के ददन 
माच से शुद्धो जाताहै॥ 
गगा गंगेति येनाम योजनानां शतेरपि । 
स्थिते शचारितं हन्ति पापं जन्म जया्जितम्‌॥ 
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( १० ) 
जो सो योजन (४०० कोस) परबेठकरमी गेमा कानाम 
उच्चारण करता दै उसके तीन जन्मके पापनष्टहो जत ॥ 
पौराणिक समयमे एमी शद्धियें की ग जिन के कुछ उदा- 
हरण यहां उद्धृत किये जते। देखो पृद्चपुगण भूषड २अध्याय९१ 
कुजलफ उवाच । 
ब्रह्महत्याभिभतस्व सदहसाक्षो यदा पुनः । 
गोतमस्य प्रियां संगादगम्या गमनं इतम्‌ ॥ १ 
संजातं पातकं तस्य त्यक्ता देवेश्च बराह्मणे: । 
सहमाक्षस्तपस्तेपे निराख्म्बो निराश्रयः ॥ २ 
कुजखक ने कहा । जव्रदन्ट्र ने ब्रह्महयाङी ओर गोतमस्री 
ममर्म कर अमम्पागपन क्रिया, तो उमे देवता ओर व्राह्मणं ने 
याग दिया-आओर ब्रह निराश्रय देकर तपक्ररन टगा॥ 
तपोऽन्ते देवताः सवा कषयो यक्ष किनराः । 
देवराजस्य पूजां मभिपेकं प्रचक्रिरे ॥ ३ 
देशं माट्वकं नीत्वा देवराजे स॒तोत्तमाः । 
चकर स्नानं महाभाग कृभेरदकष्रितेः ॥ ४ 
तप फे अनन्तर देवनाओं ने उक) शुद्ध क श्ियि उभका 
अभिपेकर क्रिया । माल्वादेशमें चन. कर देवराज ( इन्द्रको ) स्नान 
कराया ॥ 
स्नापितं प्रथमं नातो वाराणस्यां स्वयं ततः। 
प्रयागे तु सहस्‌ क्ष अधीरे ततः पुनः ॥ ५ 


( ११० ) 
पुष्करे च महात्मासो स्नापितः स्वयमेवहि । 
ब्रह्मादिभिः सरैः स्वमुनि बन्दे द्विजोत्तम ॥ ६ 
हे द्विज श्र! देवताओं नेन्द्र को पथम काक्षी में पुनः अवै 
तीर्थं ओरं प्रयाग तथा पुष्कर में #स्नान कराया ॥ 
नगेश्के नाग सव गन्धे स्तुषकिनरैः। 
स्नापितो देव रजस्तु वेदमन्त्ेः स॒सस्रः ॥ ७ 
मुनिभिः सवं पापरेस्तस्मिन्‌ काले द्विजोत्तम ! 
रुद्धे तस्मिन्‌ महाभागे सहसमक्षि महासमनि ॥ < 
ब्रह्महत्या गता तस्य अगम्या गमनं तथा ॥९ 
सम्पूणं गन्त्रे आदि दवताओंसेशद्र क्रियि उष महासा 
इन्द्र का ब्रह्मदस्या दोष तथा अगम्यागमनकादोपदुर हज) 


२ कुजर्क उवाच । 
अस्ति पांचाल्देशषु विदुरो नाम क्षत्रियः 
तेन मोह प्रसङ्खन ब्राह्मणो निहितः पुरः ॥ १८ 
शिष।(सूघ विदहीनन्तु तिलकेन व्रिवञ्जितः। 
भिक्षाथ मटने सोऽपि ब््यघ्रोऽहं समागतः॥ १९ 
ब्ह्यघ्ताय सशपाय मिक्षाचान्नं प्रदीयताम्‌ । 


क्ये सर्वसाधारण के विचार के दिये समय २ की अवस्था दिखाई 
है, इसमे टेलर के मतामत का सेद्न्ध नदीं ॥ 


( १११ ) 


गृहृष्वेवं समस्तेषु रमतो याचते पुरा॥२० 
पांचाल (पजाव) मं एक विदुर नाम क्षत्रिय रहता था। 
उसने मोह वश्च से ब्रह्महत्या करदी | तव वह शिखा सूत्र (यज्ञाप- 
वीत ) ओर तिरक से शून्य होकर, भिक्षा के सियिरोगोंके घरों 
मे जाता ओर कहता था किप ब्रह्मधातीतथा शरावी हं य॒ङ्घे भिक्षा 


9 + क 


दाजय । 
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एवं सर्वेषु तीथेषु अितेव समागतः । 
ह्यहत्या न तस्यापि प्रयाति दविजसत्तम ॥ २१ 
इसप्रकार वड सम्पूण तथां मे घूभां परन्तु उमकरी ब्रह्म 
हया दूरन हृ । 
बरभ्च्छयां समाश्रय दह्यमानेन चेतसा । 
संस्थितो विदुरः पापो दुःख शोक समनिवितः॥ २२ 
तव दुःखी हू हू वह पातको विदुर एकमबरक्ष क) छाया 
मे वेड गया । 
चन्द्र शमां ततो विप्रो महामोहेन पीडितः। 
जवसन्मागधे देशे गरुषातकरश्च सः॥ २३ 
स्वजनेवेन्धु गोश्च परियक्तादुराप्मवान्‌ । 
सहि तत्र समायातो यत्रासो विदुरः स्थितः ॥ २४ 
इतने में एक मगध देश निवासी चन्द्रश्णमां नाम ब्राह्मण 


( १९१२ ) 
जितने गुरुको मार डाला था ओर जो अपने सम्बन्धियों से 
सगा हुआ था वहां आगया जडां विदुरवैथा। 
रिखासूत्र विदहदीनश्वु विप्रलिङ्गे विवन्जितः। 
तदासो परच्छितस्तेन विदुरेण दुरातमना ॥ २५ 
भवार्‌ कोहि समायातो दुभगो दग्धमानसः । 
विप्रारेङ्ग विहीनस्तु कस्मात्‌लं भमसे महीम्‌ ।२६ 
तब उभको शिखः सुत्रादि चिन्ह से रदित देखकर व्रिदुर 
ने पूढा कि तुभकोनदहो ओर क्यों इतने दुःखी पर्वत हेतेहे ओर 
द्विजां के चिन्दंसे शून्यक्याहो ॥ 
बिदुरेणोक्तमा्रस्त चन्द्र शम्मां दविजाधमः। 
आचष्टे सवे मेवापि यथा पूर्वे कृतं सकम्‌ ॥ २६ 
पातकं च महाघोरं वसता च गुरग्रेहे । 
महा मोह गते नापि करोधेना $लितेन च ॥ २८ 
गरोघौतः इतः पूर्वै तेन दग्धोऽस्मि सांप्रतम्‌ । 
चन्द्रशमां च वृत्तान्त सुकला सवे म पृच्छत्‌ ।। २९ 
तत्र विदूर ने अपना वृत्तान्त सनाते दृष कहा क्रि गुरू के 
धर मे रहते हुए मेने मोह से गुरु को मारकर एक महापाप क्रिया 
इषयिये अव दुखी हुआ फिरता हू, आप अपना दाल काये । 


भवाभ्‌ कोहि स॒दःखात्मा ब्ृक्षच्छायां समाधितः। 
विदुरेण समासेन आत्मपापं निवेदितम्‌ ॥ ३० 


( ११३ ) 
कि आपकोन है भोर क्यों यहांदुःखीसे होकर देर । 
तब बिदूर ने भी अपना सतारा हा सुनाया । 
अथ कथिद्‌ दविजः प्राघस्तृतीयः भ्रमकपितः। 
वेदरार्मेति पे नाम बहपातक संचयः ॥ ३१ 
तदनन्तर वेद शमां नाम एक तीसरा मनुष्य थक्रा हू वहां 
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आया जिने कि बहुत से पापक्रियिथे। 


दराभ्यामापि संपृष्टः को भवाच्‌ दुःखिताहृतिः । ,. 
कस्माद्‌ म्रमसि वे पृथिर्वी वद भावन्तमात्मनः।।३२ 
वेद शमौ ततः सवं मात्म चेष्टित मेवच । 
कथयामास ताभ्यां वे स्वगम्यागमनं तम्‌ ॥ ३३ 
पिर्‌ कृतः सपं रोकैश्च अन्यैः स्वजनवान्वैः। 


तेन पपन सङ्प्र अमाम्येव महीमिमाम्‌ ॥ ३४ 


कैज 


तब उन दोनां > 
चेहरा दुखी सा प्रतीतहं 

त्र वेदशर्मा ने अपनी करत सुनाई किं मेने अगम्या गमनं 
किया, अतः छोगां ने फिटकार कर बाहर निकार दिया इसीखिये 
भटकता फिरता हू । 

वंजुरो नाम वैश्योऽथ खुरा पायी समाययौ । 

स गोश्च विदेषेण तेश्च पृष्ठो यथा पुरा ।६५ 


ने उपे पृछा कि तुम कोन दही! तुम्हारा 


ताह किस खयि फिररहेदहो।९। 


( ११४ ) 


तेन आवेदितं सर्वं पातकं यत्‌ पुरा इतम्‌ । 
तेरा कणित मन्येश्च सर्वं तस्य प्रभाषितम्‌ । ३६ 
एवं चतारः पािष् एकस्थानं समाश्रिताः २७ 


अन॑तर उनके पास वजञट नाम एक वैश्य आया, जो शराब 
पीने वाखाथा ओर निप्तनेगो घातका पापमभी क्रियाथा। तव 
उन तीनोंने श्सस वृतान्त पृछा ओर उक्षने अपनी कहानी 
घुनाई । 

इस परकर बह चारां पापी वहां इकडे हए ॥ 


तञ्रकथित्समायातः सिद्धशचेव महायशाः 

तेन पृष्ठः सुढः खात्ता भवन्तः केन दुःखिताः २ 

स तेः प्रोक्तो महा प्राह्नः सवेज्नानविशारदः। 

तेषां न्नात्रा महा पापं दपं चके सुपुण्यभाद्‌र 

इतने मं वदां एक सिद्ध आया, उस्ने उन चारांकेदुःखका 
कारण पा । जब उन्दां ने अपना २ हार कहा, तो उप्ते उनको 
उस महा पापस शद्ध करने का उपाय बताया । 

सिद्धउवाच 


अमासोंम समायोगे प्रयागः पृष्करश्चयः। 

अधं तीर्थं तृतीयं ठ॒ वाराणसी चतुर्थिका ॥ ४॥ 
गच्छन्तु तत्र वै यूयं चत्वारः पातकान्विताः । 
` गगाम्भसि यदा स्नाता स्तदा मुक्ता भविष्यथ ।५ 


( ११५ ) 


पातकेभ्यो न संदे निभेखतं गमिष्यथ । 

अदिष्टास्तेन पै सवे प्रणेमुस्तं प्रयत्नतः ॥ ६॥ 

सिद्ध नेकडाकि तुम चारों पतङ्गी सोमावती अमवस्याको 
पयागः,पुष्कर, अरनीं ओर की में जाओ अनेतर जवर तुम 
गेगा जख में स्नान करोगे अव्य इन पापां सेद्रटकर शुद्धो 
जाअगे। तव उन्तर ने उक्षको प्रणाम किया ओर कठजर षनसे 
चलकर वाराणसि आदिमे हाते हए बह. चारां पापीः- 

तास्मन पणि सप्राप्र स्नाता गगां भास दन 

स्नान मात्रण मुक्तास्तु गोवधायश्च किदिविषैः १० 
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इम पर्भमेगेगामें नदाये ओर स्नान मात्र से बह गोबध 
आदि पापसे छट गय । 

विक्षष क्या क्कि पुराणोंमे तो ब्राह्मणों के चरणाश्रतसे 
भी शुद्धि का उपदेश पाया जाताहे। 

नर्यन्ति सवे पापानि द्विज हत्यादि कानि च। 

कण मात्र भजद्‌ यस्तु पिप्रति सलिलं नरः ४ 

यो नरचरणो धोतं कुष्याद्धस्तेन भक्तितः। 

दिजति विम स्यं तेस सुक्तः सवं पातकेः।१० 

पठ पु० ब्र ख० भज १२ 

जो ब्राह्मणां का चरणामृत लेता हे उनके ब्रह्म हसा आदि 

दोषनष्टद्ो जतिदहै। 


( ११६ ) 
जो प्रतुष्य ब्राकर्णो के चरणों कोः भक्तिसे धोता, पे 
सत्य कता हं कि बह सेपू्ण पापो से छठ जाता है । 
जैसाकि इती के आगे भीम नाम शुद्र का उदाहरण दिवा। 


£ नामसे श्ुडिः # 
प्रायरिचत्तानि स्वणि तपः कमांसमकान वै । 
यानि तेषा म रेषाणां कृष्णायुस्मरणं परम्‌ ।३७ 
| वि० पु० अं० २ अ० £ 
तप्रङच्छ्‌ आदि जितने भी व्रत कदे उन सबसे बटृकर 
कृष्ण नाम का स्मरण हे । 
श्रीराम राम रामेति ये वन्दत्यपि पापिनः। 
पाप कोटि सदसेभ्यस्तषां संतरणं ध्रवम्‌ । यर पु" 
तीनवार राम राम कहने से पापी कराडां पार्पोपे ट 
जाते ह । 
गो °स्वा° तुलसी दासजी श्रीराम चन्द्रनी के सखा गुह का 
वणन करते हए लिलते ह । 
दोहा-रामराम करटिजे जपुदाही। तिनिन पाप पुजपमुहादईी। 
उलट नाम जपत जगजाना । बाटमीकि भए ब्रह्म समाना। 
इवपच शवर खर यमन जड, पामर कोर किरात । 


, राम कहत पावन प्रम, होत सुवन विरूयाव। 
५९. तु०रा० अ० का० 


( ११७ ) 


जो सम रामर कहकर नम्हाईं ठेते ह उनके श्षामने पाप नही 
अतिदहे। समार जानता फि उख्या नाम (भरा मर) जपनेसेषही 
बारुमीकि (सुक्त) ब्रह्मम हए । 


इवपच (चांडार) शवर (भीर) यवन (म्लेच्छ) नीच कोडी 
आदि राम राम कहनेसे पवित्रहो जतिदहै। 


गुद स्वयं भरत जी को कहता है किः- 

केपी कायर कुपति कुजाति, रोक वेद बाहर सब भाती । 

राम कटि आपन जब्र ईते । भयडं भुवन भुषण तर्दति ॥ 

मे कपटी कायर कुबुद्धिं कूनाती लोक ओर वेदसे बाहिर 
था। परन्तु जत्र से रामचन्द्रजी ने मुषे अपना किया तभी से 
खोक का आमभूषण बन गया । 


# ध्यान से शदिः # 
नरि ध्यानेन सदशं पविन्न भिह विद्यते । 
सवपचान्नानि भुजानः पापी नैवार जायते। 
गरुड पु०° अ०२२२ श्छाक ०३५ 


ध्यान के तुर्य ओर करोर प्रत्र न्दी है । ध्यान युक्त 
पुष्प चांडाख का अनखाकरमभी पापी नदी होता। 


ध्यायेत्‌ नारायणं देव॑ स्नान दानादि कमसु । 


| ( ११८ ) 
प्रायाश्यित्तेषु सवेषु दुष्कृतेषु विशेषतः ॥ 
गरुड० पु० अ० २२२ इो° २८ 


स्नान दानादि कमो मे सम्पूणं परयधित्तां मं षिकोष करके 
दुष्कर्म की शुद्धि मे नारायण का ध्यान करे ॥ 


कृतेपपि ऽतुरक्तिश्च यस्य पुसः प्रजायते । 
प्रायारिचत्तं त॒ तस्येकं हरे स्संस्मरणं परम्‌ ॥ 
वि० पु*अ०्दो अ०६।३८ 
जिमकी पातक्रां मे अनुरक्तिद्ो गद हो उमके ल्यिहरिका 
ध्यान दही पायधित्त है॥ 
उपपातक संघेषु पातकेषु महत्स्वपि । 
प्रविश्य रजनी पादं ब्रह्मध्यानं समाचरत्‌ ॥ 


न 


जि्रको सेकडं उपपातक ओर महापातक खगे हों, वे सव 
प्रभात में ब्रह्म ध्यान करनेमे छट जति द ॥ 
ख्यापनेनानु तपिन तपसा भ्ययनेन च । 
पापृन्सुच्यते पापात्तथा दानेनचापादे ॥ 
मनुः-२९ । २२७। 
पी पप के प्रकट करनमे, पश्चताप करने से वेदाध्ययन 
तथा दानि शुद्ध होजाता है ॥ 
यथा यथा नरोऽधम स्वयश्तानु भाषते । 
तथा तथा तचेवाहि स्तेनाभ्धर्भेण भरुच्यते ॥ २२८ 


( ११८ ) 
` मनुष्य अ्यों २ अपने किये अधमे को प्रकट करतादैत्यों२ 
उपर अधम ते दट जाता है, जपे सपं कोची से ॥ 
कत्वा पाप हि संतप्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते । 
नेवं डया एनरिति निरृत्या प्रयतेत सः ॥ 
मनुः ११ | २३० 
पाप करे पञ्चात्‌ तताप युक्त होने से उप्त पापसे बचताहै 
ओर “ फिर रेषा नदीं कङ्गा” रेक्रा कद कर निदत्त होनेसे 
पवित्रो जातादहै॥ 
अन्नानाद्‌ यदि वा ज्ञानात्‌ ता कमं सुदुष्कृतम्‌ । 
तस्मादि शुद्धि मन्विच्छन्‌ दवितीयेन समाचरेत्‌ २३२ 
ज्ञान से अथवा अन्ञान से अशुभ कम (पाप) करके उप्तसे 
छटने की इच्छा करन वाखा) दुबारा उस्तकां न करे ॥ 
पश्चात्तापो निराहाराः सर्वेषां शुद्धि हेतवः ॥ 
या० प्रा० प्र०र 
पश्चाताप निराकारादि सब थ॒द्धि के साधनदहें॥ 
महापातकिनश्चेष शेषाश्चाकायं कारिणः । 
तपसेव ख॒तपरन मुच्यन्ते सवे कििषात्‌ ॥ 
मनुः ११ । २३९ 
महा पातक ओर रेष उप पातक युक्त, मनुष्य तपकरने से 
ही उन पापांसेष्टजवेशं॥ 


( १९० ) 


यत्‌ किंचदेनः छवन्ति मनोवाङ्‌ मृति भिजनाः। 
तत्सर्व निदंहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ 
मनुः ९९-२४९ 
मनुष्य मन, वचन, ओर कमेसेजो पाप करते है उन सब 
को तप करने बारे तपसे भस्म करदेतेह॥ 
सवे साधारण व्रत । 
यानि कानि च पापानि ग॒रोयरुतराण्यपि। 
कृच्छाति कच्छ चान्देयेः थुध्यन्ते मव॒रतरीत्‌ ॥ 
। षटूतरिश्ञन्पतं । 
बडे से बडे पापभी कच्छ अतिङृच्छ ओर चान्द्रायण से नष्ट 
हो जाति हे ॥ 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवे पापापनोदनः । 
मनुः ९९ । २९१५ 
पराक कृच्छर बरत सव पापों को दूर करने वाराहे ॥ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि । 
कच्दं चान्द्रायणं चेव सवे पाप प्रणाशनम्‌ ॥ उशनः) - 
कृच्छर ओर चान्द्रायण सेपू्णं पातक ओर महापातकं को नष्ट 
कर देता दै॥ 
यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महा पातकं नाशनम्‌ । 
प्राजापयेन कृच्छेण शुध्यतेनात्र सशयः ॥ उशनः, 


( १३१ ) 


जां कहा हो वानक्हा हो, महा पातक के नाकच करने 
वारे भाजापय वा छच्छ व्रतसि शुद्धि कर छेनी चाहिये ॥ 


सावि च जपेननियं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्वेष्वेव तेष्वेवं प्रायाश्चत्ताथे मादितः॥ 


मनुः ९१ । २२५ 
सपूणं चरतां मं आदर सहित यथा शक्ति गायत्री मंत्रतथा 
अन्य पवित्र म्रा का जप करना चाहिये ॥ 


आवश्यकं बार्ते ॥ 
शुद्धि ( प्रायश्चित्त ) निर्णय मे निम्न छिखित नियमोंको 
नहीं भूखना चाहिये ॥ 
१ गोत्तमः-- 
एन सि यरुणि गुरूणि धुनि टघ्रनि ॥ 
विद्रा्नो को चाहिये क्गि बडे पापम बड़ा ओर छोटेमेछोय 
पायश्ित्त नियन करं ॥ 
विष्ण० प्र०~- 
पापे गुरूणि गुरुणि खटान्यस्े व॒ तद्धिदः। 
प्रायश्चित्तानि मेत्रेय ! जगुः स्वायंभुवादयः ॥ 
अण०२अ०६।३६ 
हे मेत्रेय ! धर्मवेत्ता मन्वादिकों ने बडेमें बडा ओरषोटे मे 
छोटा भायश्चित्त नियत किया है। 


( १२२ ) 
शक्तिं चविक्षय पापं च प्रायतत प्रकखयेत्‌ ॥ 


मनु; ११. । २०९ 
शक्ति ओर पापको देख कर प्रायश्चित्त कराना चाहिये ॥ 
२ विहितं यद्‌ कामानां कामात्‌ तद द्विराणं भवेत्‌ 
जो भायश्चित्त अनिच्छित पाप में नियत किया है, वह 
श््छात्ि किये पापम दृगना कर देना चाहिये ॥ 
ओर जो इच्छित में दक्षया गया ह उसको अनिच्छत मे 
आधा कर देना चाहिये ॥ 


३ विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षये स्मतम्‌ । 
वेर्येद्धं पाद एकस्त॒ शस्यते श्रुद्र जातिषु ॥ 
ब° विष्णुः । 
नित्त पापमेंजो त्रत विधान क्रिया हो, उ्तको ब्राह्मण पूरा 
करे क्षत्रिय चौथा कम, वेश्य आधा-ओर शुद्र एक पाद्‌ (चौथा 
हिस्सा ) करे । अथात्‌ जिसको ब्राह्मण चार दिन करे तोक्षन्निय 
तीन दिन-वैश्य दो दिन ओर शुद्र एक दिन करे ॥ 
४ स्रीणां बार बद्धानां क्षयिणां शरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्य शक्तानां कत्तेव्यो ऽयुग्रहश्च ते 
व्ृ० पा० अ०८ 
शरी, बार, बृद्ध, रामी आदि उपवास मं अप्तमथों पर दया 
करनी चाहिये ॥ 


(“ १२३ ) 
खीणामद्धं प्रदातव्यं बद्धानां रोगिणं तथा 
पादो बलेषु दातभ्यः सवे पापेष्वयं विधिः ॥ 
विष्णु स्प्रतिः। 
खी बद्ध ओर रोगी को आधा प्रायश्चित्त कराना चाहिये । 
ओर बालं को चोथाई ॥ 
अशीर्यस्य वषाणि बालो वाप्यून षोडशः । 


प्रयधित्ताद्धं मरन्ति श्ियो व्याधित एव च ॥६ 

अस्मी वषे काब्द्ध, ग्यारह से ऊषर ओर सोह वर्षं से न्युन 

अव्रस्था का बार, स्री ओर रोगीको आधा भायश्चित्त देना चाये 
न्यूने कादश वधस्य पंच वषीधिकस्य च । ` 


[क म 


चरेद्ररु खहदापि प्रयश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
ग्यारह वर्षसे न्यून ओर पांच चष॑से अधिक अवस्था बाछे 


च, © = क 


की शुद्धि के खिये गुरु अर्थाच पिता अथवा कोड मित्र भायश्चित्त करे। 
विधिः । 

सवं पापेषु स्वेषां तानां विधि प्रवेकम्‌ । 
ग्ररणं संप्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्ते चिकीषते ॥ 
दिनान्ते नख रोमादीय्‌ प्रवाप्य स्नानमा चरेत्‌ । 
भस्म गोमय दवारि पच गम्यादि करिपतेः ॥ 
मरापकषर्णं कायं वाह्य शोचोपसिद्रये । ` 
दन्तधावन पूर्वेण पंव गग्येन संयुतम्‌ ॥ 


८ १२४ ) 


तै निश्ामुसे रां वहिस्तारक दशेने । 

आचम्यातः परं मोनी ध्यायन्‌ दुष्छृतमात्मनः ॥ 

पनः सैतापनं तीत्रमुद्‌ वदेच्छो क मन्ततः॥ विष्टः 

पापौ के भायश्ित्त करने की इच्छा हो तो उसकी विधि यह 

है किदिनके अन्त मे नख तथारोमों को कटवा कर भस्म गोवर 
मरी ओर पच गव्य आदि स्नान कर बाह्म शुद्धि करे ओर दतधावन 
कर पेच गव्य पीव सायेकारुमें जब्र तर दीस तो ब्रत धारण करे 
आचमन करके मोन होकर अपने आप का ध्यानकरे ओर मनसे 
पश्चात्ताप करे ॥ 


राजा वा राजपुत्रो वा बह्यणो वा बहुश्रुतः। 
केद्यानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्ते समाचसेत्‌ ॥ 
यम ५६ । 
राजाहोवा राज पुत्रहो, अथवा विद्वान ब्राह्मण हो सब 
बार कटा कर भायाश्चत्त करं ॥ 
केशानां रक्षणार्थं त॒ द्ियुणं त्रत मादिरोत्‌ ॥ 
यम । ५७ 
अदि केदा न कटवाना चाहे तो दुगना ब्रत करे ॥ 
 # स्त्री ओर केश वपन ॐ 


नसरीवपनं कायं ॥ यम० छो ५५ 
परंतु किया ढे केश नदी कडवाने चाहिये ॥ 


( १२५ ) 


एवं बोधायन स्त्रियाः केद वपन व््थ॑म्‌ 
जिय बिना क्षोर कराए बत करं ॥ 
इन व्रतं अथत्रा नियमो को कोन नियत करे ? इका उत्तर 


के क, क 


शाख्खानेदियाह कि पचायव॥ 


[ (त क 1} 
* प्रायशित्ती ओर पंचायत # 
प्रायश्चिक्तीयतां प्राप्य देवाद्यूवे तेन वा । 
न ससग जत्सद्भिः प्रायशित्तेऽकृते दिजः ॥ 
पनु; ९१॥। ४७ 
जो फिसी कारण से प्रायश्चित्त के योग्य हो जावे, वह बिना 


क छ, क 


प्रायध्ित्त किये किसी श्रष्ठसे ससग न करे ॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत ग्॒यमान विवद्धेते । 


क, = = क 


स्व्यं वाथ प्रभूतं वा वेद्‌ विदृभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
पराशर ८ ।8 


वेद वेदांग विदुषां धमं शास्त्रं विजानताम्‌ । 
स्वकभैरत विप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ॥ 
प्रा ८।२ 
पाप करफे पातर नर्द क्योंकि द्ुपाया हुआ पाप बहता दै। 
पापलेटाहो वा वड़ा वेदवेत्ता, धम दः स्रामिज्न ब्राह्मणां के समुख 
प्रकट करद्‌ । 


समा के सश्रण । 
प्रायधित्ते समुत्पन्ने दीमान्‌ सत्य पशयणः। 


( १२६ ) 
मुदु रज्जव सपत्नः शुद्धि गच्छेमानवः॥ 


परा० ८८ 
जब कों पापदहो जायतो र्ञ्जा युक्तो कर ओर सत्य 
परायण हो सरर्तासे शुद्धि का प्रयत्न करे ॥ 
निष्कृतौ व्यवहारे च ब्रतस्या शसने तथा । 


धर्मेवा यदिवा धर्मं परिषत्‌ प्राह तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
बरृ° पारा० ६।७२ 


 श्द्धि में व्यव्हार मं तथा त्रत के बतखने मे सभा (पचायत) 
निक्ष को धम वा अधर्म करारदे वही धमै अथवा अधर्मं हेता है ॥ 
अतः- 
प्रविश्य परिषदन्ते वे सभ्यानामभ्रतः स्थितः। 
यथा कृतं च यत्पापे तथेव विनिवेदयेत्‌ ॥ 
खं पारा £ । ७३ 
मभा मं जाकर समभाप्दां के समुखं अपने पापको यथा तथा 
प्रकट कर द्‌॥ 
परिषद्‌ दशावरा प्राक्त गद्यणेर्वेद पासेः। 
सायद्‌ वयास धमेः स्यात्‌ स्वयम्‌ रित्य कखयत्‌॥। 
वेद शास्र विदो विप्रा ब्रूयुः सप्र पंच वा। 
त्रयो वापि सधेः स्यादे को बाऽ्यात्म वित्तमः।६४ 
संयमं नियम वापि उपवासादिके च यत्‌। 
तद्‌ गिरा पर्िणास्यान्निष्करति व्यावहारिकी । ६५ 
बृहत्‌ ० पारा० अ० ९ 


( १२७ ) 


दस वेदेन्ता ब्राह्मण निप्मे हों उका नाम सभादै। 
वेदा शास्त्र के जानने वाटे सात, पांच, तीन अथवा अध्यास 
विव एक ही जिसको धमं कहे वह धम हे । 
पूर्वोक्त सभा जो सयम, नियम, अथवा उपवास आदि नियत 
करे उक्त मे सम्पूण व्यावहारिक शुद्धि करनी चाहैये। 
बदा कहता हे :- 
चत्वारो बा त्रयो शपि यंब्रयुवेद पारगाः। 
स धमे इति विन्नेयो नेतरेषां सहसराः ॥ २ ।७ 
वेदवेत्ता चार अथवा तीनमभी जो व्यवस्था दं वह धर्मद, 
ओर सदश्लों मूर्खां का कथन ध्म नीं। 
चातुर्विद्यं विकस्पी च अंगविद्धमं पाटकः । 
आश्रमस्थाच्चयो सुख्यापषदेषां दशावरा ॥ 
वशिष्ठ ३-२० 
चार चारांवेदां के जानने वारे, एक मींमासा का जानने 
वाखा, एक अङ्गां ( व्याकरणादि द) का जानने बाला । एक धर्म 
शास्त्र का वेत्ता, ओर तीन तीनों वर्णो के मुखिया ये दृक्ष पुरूष 
जिसमें हों धम निणयके चियि वह सभा वा पचायतहै। 
मनु कहता ह :- , ५ 
दशावरा परिषद्‌ य ध्म परि कस्पयेत्‌ । 
उयवरावापि वृत्तस्था त ध्म न विचालयेत्‌ ॥१११ 
त्रेवियो हैतकस्तकीं नेरुक्तो धमं पाठकः । 


यश्चा भ्रमिणः पूर्वे परिषत्‌ स्याद्‌ दशाक्रा ॥११२ 


( १२८ ) 
एकोऽपि बेदविद्धम यं भ्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः । 


सविज्ञेयः परो धर्मो नान्नाना सुदितोऽयतेः ॥ 
मतुः १२-९९३ 

दस्र श्रष् विद्रान्‌ जिसको धमं करे, अथवा दस के अभाव में 
तीन भी सदाचारी जिपतको धमे कहं उप्तका उष्टेषन नी करना 
चाहिये ॥ 

वेद न्याय मीात्रा निरुक्त आदि के जानने वले ओर 
तीन पूर्वाश्रपीये दक्ष जिनमे होः उत्का नाम सभा रहै । वेदवेत्ता 
एक ब्राह्मण भी जिपतको कदे वह धर्म है, परन्तु मूखं दस हज्ञार 
का भी कहा हुआ धमं नहीं । 


अन्रतानाम मंत्राणां जातिमात्रोप जणिनाम्‌। 


सहसः समेतानां परिष्व न विद्यते ॥ 
मनुः ९१-११४ 
व्रतहीन, षेद मंत्रों से शुन्य, केवर जातिमात्र के घमेडी 


ब्राह्मण आदि यदि सदो भी एक्चहांतोभी उक्तकानाम समभा 
( पचायत ) न्दी । 
अतएव ब्ृहत्पाराशर अध्याय ६इरो° ६८ में कहता हे कि :- 
न सा बृद्धैन तस्णे नं सुरूपे धनान्वितिः । 
तरिभिर केन परिषस्स्यादि द्रदूभि विदुषापि वा॥ 
धर्म निर्णय में बृद्धो, जवानों, खुबसूरता, तथा धनादधां की 
समा नहीं कहती । भत्युव वहां तो विद्वान्‌ तीन अथवा एकश 
काफी हे । 


( १२९ ) 
ॐ पंचायत का कत्तेव्य # 


देश कारं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः। 
प्रायथ्चिततं प्रकर्यं स्याद्‌ यत्रस्या दस्य विष्छरतिः॥ 


सभा को चाहिये कि बह खोभ मोह आदि से रहित होकर 

धमं शास्त्रानुप्ार देशकाखानुकूर भरायश्चित्त नियत करे, अन्यथा 
उस पातक के भागी सभासद होते दै । 

आत्तानां मागमाणानां प्रायश्चित्तानि ये दविजाः । 

जानन्तोऽपि न यच्छन्ति ते वे यान्ति समं तुतेः॥ 

जो दुःखी ओर पार्यत्त पृष्ठने बाले को जान बृञ्च करभी 

भ्रायाधित्त नहीं बताते वे भी उन पातकियों के तुर्य पापी होते है। 


ऋ ४ ® न्दे 


परन्तु बिना यथार्थ ज्ञान करे अन्यथा कहने मेंभीवेसादी दोषदहै। 
यं वदन्ति तमेमताः मृषाः धर्मं मतद्विदः। 
तत्पापं शतधा भूता तद्क्तृनत्त॒ गच्छति ॥ 
मनु; १२-१९५ 
ध्मीधम्‌ के तत कों न जानने बारे तमोगुण प्रधान मृखं 
जिसको भायश्चित्त बताते ह । उसका पाप सोगुणा होकर उनको 
छगता हे । 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति ये द्विजाः नामधारकाः । 
ते दविजाः पापकमीणः समेताः नरकं ययुः ॥ 
प्रा० ८ ।९८ 


( १३० ) 
जो केवर नापधारी ( अथीत्‌ वेद विद्यीन ) द्विज प्रायश्चित्त 
नियत करते टैः बे पापी है ओर सव के सब नरक में जातेष। 
अन्नाला धमे शास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति या। 
प्रायश्चित्ती भवेदतः किखिषं पषेदं ब्रनत्‌॥ ` 
परा० ८ । १४ 
जो सभा बिना धर्मं शास््रके ज्ञान के भायाङचत्त देती है 
उस्र से प्रायश्चित्ती तो शुद्ध हेजाता हे परन्तु उसका पापसमाको 
लगता है । 
खोभान्मोदाद्‌ भयान्मेत्यादपि ङष्युरतु्रहम्‌ । 
ते मूढा नरकं यान्ति शतधा प्राप्पातकाः ॥ 
बृ° पा० ६1 ८९ 
जो खोभ मोह भय अथवा मेत्रीभाव से पक्ष ( रियायत) 
करते हे वे मूढ नरक मे जाति है, ओर उनका वह पाप सोगुना होकर 
कगता हे । 


शखः-- 
तस्य गुरोबोन्धवानां रन्नश्र समक्षं दोषानमि 
ख्यायावुमाष्य पुनः पुनराचारं खभस्वेति। स पदेव 


मप्यनवस्थितमतिःस्यात्ततोऽस्य पात्रं विपयंसत्‌ । 
जब पातकी उक्त सभा के समुख आवे तब समा उसके दोषां 
को इसके गुरु, सु्बधी तथा राजा के सामने भ्रकट करके उसे पातकी 


( १६१ ) 


को के किं तुम इष प्रकार (नेषा सभा निथत करे ) पुमः सदाचार 
पे आजाओं ! इष प्रायश्चित्त कथन प्र भी यदि उषी बुति सदा 
चारमेन रुगे, अथाव यदि वह तदनुभार अपनी मर्यादामरे न अवि 
तो उसको जाति बाह्म कर देना ( छक ) चाहिये ॥ 


# खान पान्‌ बंद ॐ 
निवर्तेरश्च तस्माच्च सभाषण सहासनं । 
दायायस्य प्रदानं च यात्रा चेवहि खोकिकी ॥ 
मनुः १९। १८४ 
ज्येष्टता च निवर्तेत ज्येष्टा वाप्यं च तद्धनम्‌ । 
जयां प्र्रयाचास्य यवीयान्‌ युणतोऽपिवा ॥१८१ 
वह्‌ पतित जव तक्र प्रायश्ित्तन करे उसमे वोरना साथ 


बेठना, द्‌ायमाग, वथा खान पान आदि छोकिक व्यवदार बह कर 
देना चाहिये ॥ 


यदि बडा हो तो उसकी बड़ाई, ओर ज्येष्टं श, अथात्‌ बहेषना 
काजो भाग दाया से उपे मिलना था, तोड़ा जावे, ओर उक्त अक्ष 
कोलो भाईुख्ेिनजो गुणोंसे अधिको ॥ 
प्रायश्चित्ते व॒ चरिते परणं कंभमपां नवम्‌ । 
तेनैव सार प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जखाश्यये ॥ 
मनुः ९९ । ९८६ 


( १३२ ) 
परंतु वापायुसार भायश्ित्त कर छने के उपरान्त सम्बन्धी 
खोग पित्र जरसे स्नान कर, जल से पूणं एक नवीन घटको उक्ष 
के साथनजरमंडारदेवे॥ 
( यहां किसी २नेपभास्येयुः के अर्थपीने के भी कयि 
अर्थात उसके हाथमे जर छे कर आचमन करं । 
यह अथं शुद्धि के खिये अच्छा प्रतीत होता ॥ क्योकि 
इस समय भी खोग शुद्ध हए के हाथसे कुछ ठेकर खति दँ वा आ- 
चमन रेते ह ताकि उक्तको निश्चय हो जाय ॥ 
गोतम कहता है कि- 
रात म्भ मपां पात्रे पुण्यतमात्‌ ददात्‌ पूरयित 
` सूवन्तीभ्यो बा तत एनं अप उपस्पदयेयुः ॥ 
खणंके पाचको किसी पवित्र ताङाब अथवा नदीसे भर 
कर उषसे उपर प्रायश्चित्ती को स्पशे करावें । अथांव्‌ उसमे आचमन 
माजन ओर स्नान करावें ॥ 
स त्वप्सुघटं प्रास्य प्रविश्य भुवनं स्वकम्‌ । 
सवाणि ज्ञाति कम्मणि यथा प्रवं समाचरेत्‌ ॥ 
मनुः; ११ । १८७ 
वह शुद्ध हृ २ मतुष्य उप्त घट को जर मे फक कर अपने 
घर मे जाए, ओर पूषैवव सेपूणं ज्ञाति कर्मा को करे ॥ 
एत देव विधिं कृयोद्‌ योषित्सु पतिता खपि । 
वखान्न पानं देयं ठ वसेय॒श्च गृहान्तिके ॥१८८॥ 


( १३३ ) 


यही विधि पतित ख्यां ममी करनी चाहिये। पु जन 
शुद्धि होने से प्रथम भी उनको अन्न जर देना चाहिये ओर शृ के 
स्मा ही उनको रक्डना चाहिये ॥ 
पुनः शुद्ध हुओं से घृणा नदीं करनी चाये । 
एनस्वि भिरनि गिक्तेनाथं किं चित्सहा चेत्‌ । 
कूतनिर्णेजनां श्चैव न ज गप्सेत किचित्‌ ॥ 
मतुः ९९ 
बिना प्रायधित्त के पठितं के साथखेन दैन नही करना 


चाहिये परंतु प्रायश्चित्त करने के अनन्तर उनमे कभी भी पुणा नदीं 
करनी चाहिये ॥ 


# व्रतस्वरूपम्‌ # 
अब उन छुच्छ़ आदि व्रतो के स्वरूप बतलाए जाते हँ जिन 
मे शुद्धि की जाती दहै ॥ 
प्राजापत्य । 
यरं प्र तस्व्यहं सायं उह मद्याद याचितम्‌ । 
यहं परं च नारनीयात्राजा प्यं चरन्‌ दविजः॥ 
मनुः १९। २९११ 
प्राजा पर्य छ्रच्छर करने वाखा तीन दिन भरातःकाङ ओर 
तीन दिन सायकराल भोजनन करे । तीन दिन अयाचित अन्नसे 
भोजन करे । ओंर तीन दिन उपवास करे इम प्रकार द्रदक्ष दिनका 
प्राजा पय ब्रत होता है॥ 


( ११४ ) 
इस पराश्षर नेतो ग्रास सख्या भी सिसी । 
सायं दात्निशति भरंसाः प्रातः षड्‌ विंशतिस्तथा । 


अयाचिते चतुर्विंशत्‌ परं चानशनं स्तम्‌ ॥ 
सायका के भोजन मं बत्तीस ग्रास खवि। प्रावःकाछ 
छन्बीस, इसके अनन्तर तीन दिन उपवास । अस्तु इयादि व्यवस्था 
को विस्वार भयसे छोड कर केवल सरूप दशयं जागेगे ॥ 
सातपन कच्छ । 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिंः कुशोदकम्‌ । 
एक रात्रो पवासश्च इच्छं सातपन स्मतम्‌ ॥ २१२ 


गोमूज, गोबर, दृध, ददी, घी ओर कुशा का जर इनको एक्‌ 
दिन खपे ओर दृषरे दिन उपत्रास् करे इसका नाम सांतपन कृच्छर है॥ 


# महासांतपन ॐ 
पृथद्ध सांतपन द्रव्यैः षड्हासोपवासकः 
सपाहेन ठ इच्छो ऽयं महासां तपनं स्मृतम्‌ ।या०मा ३१९. 
यदि इन पूर्वोक्त गोमूजादि छेः छे; दिन व्यतीत करे 
अर्थात्‌ एक दिन गोमूत्र से एक दिन गोमय से इत्यादि, ओर इसके 
पश्चाव्‌ छः-दिन उपवास करे बा इमको महासानपन कच्छ का है । 
अतिककच्छर । 


एकेकं प्रास मरनीयात्‌, त्यहाणि त्रीणि पवेत । 


( १३५ ) 
त्यहं चोपवसे दन्त्यमति च्रं चरन्‌ दविजः ॥ 
पतुः ११-२९३ 
अतिकृच्छ्र करने वारा, तीन दिन सायं, तीन दिन भावः 
आर तीन दिन अयाचित मे एक एक ग्राप्त खे । ओर तीन दिन 
उपवास करे । 
तप्त कच्छ :- 
तप्र चछर चरन्‌ विप्रो जलक्षार घ्रतानिराम्‌ । 
प्रतित्यहं पिबेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी समाहितः॥ २१४ 
तप्ठ कच्छ का अनुगान्‌ करने बाडा किप समाहित चित्त 
होकर एकवार स्नान करे, तीन दिन उष्ण जर पीबे, । तीन दिन 
गरम दूध पीव, तीन दिन घी, ओर तीन दिन निराहार रहे । 
पराक कृच्छर :- 
यतात्मनोप्रमत्तस्य द्वादशाह मभोजनम्‌ । 
पराको नाम ङृच्छरोऽयै सवे पापापनोदनः॥ २१५ 
स्वस्थ ओर पस्षमाहित चित्त से बारह दिन भोजनन करने 
का नाम पराक कच्छत्रत है ओर वह सब पापों को नष करता है। 
चान्द्रायणम्‌- 
एकेकं दरस येतिण्डं ृष्णे शुङ्के च वधेयेत्‌ । 
उपस्पशंस्तरि षवण मेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ 
तीन कार स्नान करता हआ कृष्ण पक्ष मे एक एकः रास 


( १३६ ) 


धटत्रे ओर शुद्छपक्ष मे एक एक ग्रास बहद़ावे इसको पिपीलिका 
चान्द्रायण व्रत कहते हे । 


एतमेव विं इृतस्नमाचरेद्‌ यवमध्यमे । 
शुङ्कपक्षादिं नियतरचरशवान्द्रायणं तम्‌ ॥ २९७ 
उपरक्त ग्रास के घटने आदि धिधिका शुद्कपक्ष सेप्रारभ 
करे इसको यव मध्याख्य चान्द्रायण कहा है । अथाव जेते यव 
मध्यसिमोटा होतादहै। एवं यदाकार ग्राप्त को शुह्धपक्ष से आरम्भ 
कर कृष्णपक्ष मे घटाकर अमावस्या को उपव्रास करे । 
यति चान्द्रायण- 
अष्टावष्टौ समश्रीयात्‌ पिडान्‌ मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचन्दराय्णेचरन्‌॥ २१८ 


श॒ङ्कपक्ष अथवा कृष्णपक्ष से आरम्भ कर एक पास पयन्त 
जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन मध्यन्ह मं आद ग्रास खाना यति 
चाद्रायण कहाता है । 
क्िथु चन््रायण- 
चतुरः प्रातस्भीयात पिडान्‌ विप्रः समादितः। 
चतुरो ऽस्तमिते सूय्यें शिशुचान्द्रायणं स्यृतम्‌।२१९ 
प्राबःकाल चार अ्रास भोजन करे ओर सायकार मं भी 
चार ग्रास भोजन करे इसका नाम रिय चान्द्रायणत्रत है । इत्यादि 
अनेक साधन है जिनका देशका ओर पापानुतार भरयोग कराना 
विद्रानों का कर्तव्यहे। ईति शम्‌ ॥ 


¢ ® 
> पारसरष् > 
अ ग़ री ५9 क 0 = मरे 
नार्यो को आयं बनने में 
भारतके प्रसिद्ध विद्रान (श्री °डाक्टर भण्डारकर एम०ए० को सम्मति 
जो उन्होने २९ अगस्त ९९०९ को पूना के व्याख्यान म प्रगट करौ। 


ॐ आयप्रभा # 
के 


प्रथम वर्ष के २२ तथा २४ अक से उद्भत 

दाकटर साहिब के व्याख्यानमें पुराणो इतिहासां तथा शिला 
छलौ के आधार से मुसलमानों के राज्य से पिरे (कचियुग मं दी) 
समय मे विदेशी वा विजातीय अनार्यो को आथे बननिका विधान 
३ ओर हम इश से यह परिणाम निकालते दँ पि जब आज से हज्ञार 
ब परिल अनार्यो से आर्यं बन जाते य तो आन उन कारी विधि 
ते आर्यं बनाना कोई पाप कम्मी नहीं हे । डाकटर सादिव पुराणां 
के बहुत से उदाहरणा से अभीरशक) यवनः जातियां के आने 
ओर महाराजा अशोक के छेखों से ग्रीक लोगोंका नाम योण (यवन) 
सिद्ध करते हए इनका हिन्दु हना बताते ह ओर इस के अगि महा- 
राजा मिदर ( लिस का राञ्य पञ्ञाव ओर काबुलमेथा) का 
पहिला नाम मिनिडर छिखिते हुए ठका के शिखा ठेख वा सिक्ता 
परते पादी भाष। मे छले शब्दों से बताते हुए सिद्ध करते हँ कि 
बहूत बाद विव्राद्‌ के पीडि बह बुद्ध धर्मातुयायी हुआ, यदी नदी; 


( २ ) 

कन्तु काटी के बहुत से विरा लेलो से यवनों का सिंहे 
धृम्मे आदि नाम रख दिन्दु होना सिद्ध होता है । ओर वहां एक 
लेख से यह भी निश्चय होता है कि सेतफ़रण का पुत्र ह्रफरण 
( बहमखोफनेस ) बहुतस्रा दान पुण्य करने से हिन्दु बनाया गया । 

जुन्नर-के शिखा टे से चिटस्ष ओर चदान नामक 
यवनो को शुद्ध कर चित्र ओर च्रं बनाना सिद्ध होता है ओर 
इन के जीवन से आय्य पुरूषो खान पान होना भी भीत होता दै 

नारिक-( जिला ) मेँ एक शिला पर यह ठेख है । 


“सिषे आओतराहम दत्ता मिति यकस योणकस 
ध॑म देव पुतस इन्दराग्नि दतस षम्मात्मना" । 

इससे मरपीतदोता है करि उत्तर ( सरहद) से आए दृष्‌ 
यवनके पिताको संस्कार कर धृम्पेदेव ओर पुत्रको इन्द्रा 
गिनिदकत्त बना कर आयं बनाया) उपर के नामां से यह भी मरतीत 
होता है सिन्ध के पार णर ह शेखमहमह ओर रेष अबद 
नहीं बस्ते ये । 

नाद्चिक-ॐ एक ओर शिला केख से प्रसिद्ध क्षत्रप राज 
वश्च के दिनक, नहपान, प्षदशत, आदि राजाओं को शुद्ध किया 
गया ओर नहपान की कन्यासे ऋषिभदत्त (उषवदात) नामी आयं 


का विवाह हुआ इन राजाओं के नमसे २८ हजार सिष्के अभीं 
मिखे है नहपानके जामाताने एक बार ३००००० तीन छाख गोष 


दान करके दीथी.ओर हर वर्ष रक्ष ब्राह्मणको भोजम कराया 


( ३ ) 


करता था । इन का राज्य ५० वपे तक नारिके मे रहा पीडे गौतम 
पुत्र ने इनको निकार दिया, इन क्षत्रपांका एक वंश उुजयिनी 
मं चछा गया वहां उक्तके ९९२० पुरुप हुए उनका वहां दो सबा 
दोसो वषे राज्य रहा, यह ईमा के संवत से ३८९ वषे पिरे 
का समयदै। 

त्रप शब्द क। अथे-रुदाचिव कोई कदे कि यह 
्षत्रप रोग शुरूसे दी आयं ये इनको आयं बनाया नी गया 
इमी खिये इनमे गोएं लेने ओर इनका भोजन करने में कोई दोषु 
नदीं इषि हम कुत्र शब्द का अथं कर देते ह । 

्षुत्रप-शब्द साधारण दृष्टि सेतो सस्छृतका प्रतीत होता ३ 
परन्तु स्तव में संस्कृत के सारे साहित्य (कोष व्याकरणादि) में 
यह शब्द्‌ कदीं नदीं पाया जाताहां क्षत्रप वा खत्रप यह शब्द 
फार भाषा के इतिहास का [5] शब्द्‌ एक प्रतीत होता ह 
जिका अथं है राजाधिराजो के हाथकरा पुरुष वा राज्याधिकारी 
ब्‌[ प्रतिनिधि प्रतीत होता हे आज कर जित प्रकार आर्या वतै के 
पुरूष चीन आदि सम्रादं को सनाआं में जाकर प्रतिष्ठा पारश 
अधिकारपा रेहं.इसी मकार फिक्षी समय विजातीय लोग आर्यं 
सम्राट के आधीन मेरह कर अधिकरारपरप्नि करते ये यहां तक 
करि दूषरे द्वीपो मे राज प्रतिनिधि बन कर जाया करतेये। 

टलिपी-नामक्र प्रसिद्ध भूगोर ग्रन्थ कारने उजलयिनी का 


वणेन करे २ तियस्य नीज ओर पुटुमाई तत्कालीन रजा- 


( ४ ) 
ओं का नामांकित करता दहै. पर उजल्यिनी के पुराने षिष्ले ओर 
शिलाओं पर राजा का नाम चष्टन खिखा है कदाचित्‌ यही तिय- 
स्थनीज होगा यह रजा क्षुच्रप्‌ रोगों का आदि पुरुषहूमा हैः 
यह नाप आयां वर्वीय वा आयं जाती का प्रतीत नदी देता परन्तु 
इतके पुत्र का जयदाम ओर पोत्र का नाम र्द्रदाम था जिस 
पाया जाता दै कि इनका आधानाम जय तथा रद्र हिन्दु होगया या 
ओर थोडे कारके पीछे इसके वेश धरोंके नामर्द्र सिह आदि 
हए जो पूरे संसृत (आय) नाम हँ इनके इतिहास से यह भी सिद्ध 
होता है कि क्षत्रप लोग ससे जर्दी आर्यं बिरादरी में मिखाए गए 
अगले अङ्क मे प्राचीन तुको की श॒द्धिका उषे करगे ॥ 
(२रा अक्र) 

हमने वरिगतांक मे डाकटर सादिष के व्याख्यान से बहूतसे 
पुरुषों तथा समुदयां को आस्यं वनाना (व्दिसी वा त्रिधर्मा -हाने 
पर भी) दिखायाथा आज उक उत्तराधमं से कुछ श्णान्त एमे 
देते है जिनसे यह मिद्धो करि मुमलमानां के राज्यके कुछ का 
पटिरेसे विदेशी वा पिजःतीय अनाय को आय्य बनाया 
जाता था। 

डकटर साहिव फति नाशिक के एक ओर शिराटेख 
से सिद्धदहोतादहै कि आय्य लोग शक्र जाति की स्त्रियां मे सु 
तोर पर विवाह करलछ्ेतेये। 

नाशिकृ-के एक ओर किला रेख मे लिखा दै किः- 


“सिद्धं राज्ञः मादी पुत्रस्य शिवदत्ताभीरपुत्रस्य 
आभीरेस्वर सेनस्य संवत्सरे नवम ° गिगम्हपखे चोथे४ 


( ५ ) 


दिवस अयोदश १३ एताय पुवय शकामिव्मणः दुहि. 
३ © [क्‌ 

आर गणपकस्य रेभिकस्य भायेया गणपकस्य विश्ववरमं 
मात्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुदत्तया गिखान 
भेषजाथं अक्षयनीवी प्रयुक्ता” 

इक छेख से प्रतीतहोतादहेकिं अभ्रिवरमं की कन्या ओर 
विश्ववमो की माता“ विष्णुद्र्ता” ने रोगि्योके ओषधके छ्िषए 
एक “ अक्षयनीवी ” (पपाथ फण्ड ) कायम क्रिथाथा यदस्वी 
दकनिका जातिको थी ओर इसका विवाह आर्यं क्षत्रिय से 
होने के सवव इ्मका पुत्र भी वर्मा कराया पसा भतीत होता है। 


अ, 


इस रेख मे आभीर रजा का सवत्‌ दिया है उम समय 


मरीनां का प्रचार नथा किन्तु तु के हिमाब से रोग वषं 
गिना करते थे आभीर खोगां का रज्य शक रोगा के पीडे हिन्दु 
स्तानमं हुआ, अभीर रोग मध्यपएरशियासे हिन्दुस्तान मं आणए 
ये, विष्णुपुराण मे इनको म्नेच्छां मे गिना दै बराहामिहिरभी 
इन्द्रे म्टेच्छ दही कहने है । 

काटियाव{डइ->़ यडा गत के शिखारेखसे भी आभीर 
राजाओं के राञ्य का पता गता हे जिम समय असुनश्री कृष्ण 
की प्नीकोलखारशाथा उन समय इन ईलोगांने अञचेनको 
लूटा था, यह लोग द पीछमे अहीर बः गष्र ओर आज सुनारों 
तर्खवाणों ज्राखं ओर ब्राह्मणों तक्म पाए जति द अथात्‌ इस जाति 
के मनुष्यों ने अपने आपको म्डच्छवगं मे निक्रार कर ब्राह्मण 


प्न्निय वेश्य ओर शुद्र बणे के षद कोम कर चिया, इस बहुत 


( & ) 
से छोम शुद्र होने पर भी जनेरडर्ति ह पूना के सुनार अशीर 
जनेडः पदिरते दहै खान देश के अरीर नहीं पदिरते कुछ कार से इन 
मरइ बातसे विरोधमीदह्रहादहै। 
तुकं हिन्द बन गये-दिन्दुस्तान कौ उत्तर ओर तुकं 
लोगो का राज्य था जिसको राजतरगणि नामक पुस्तक मे “ तु- 
रुष्क ” वा कुषणके नम सेर्लिाहै इषी वैशका हिमक्राद- 
फस नाम का एक राजा हिन्दू होकर देव बन गया था यह 
मपह की दूसरी वा तीसरी सदी मं राञ्य करता था इनके विके 
= ० £ =, म धष्ठ 
पणा मे ^“ राजाधिराजस्य सवे रोकेकेखरस्य महि- 
रस्य ” । 
ङिखिा दै, इसका नाम हिन्दुओं कासा नदीं है परन्तु यह 
पक्ता देव हिन्दु था इसके सिद्कों पर एक तरफ तुरी टोपी ओर 
दूरी तरफ नन्दी बैल तथा त्रिशूल हस्त एक पुरुष (शिवि ) की 
तस्वीर है जिमसेभिद्धदैकियः राजा तुको के वंशाय षदा 
होकर भीं हिन्दू होगया ॥ 
दूरे देशा के आये हुए खोग ब्राह्मण भी बन जातेये इम 
के बहूतसे उदाहरणं मं एक “मग 
ह्ण ® क, ऊ ष, क भ (कोभ 
मगरोक बाह्मण जाति के लोगोंकादहै, इन लेग ने पिले 
क 
होगये । पिर राजपूताना, मारवाड, बङ्गा तथा 
सयुक्त भप्त मे बसती की थी, शाखणिव्राहन 


9 (५ 


के १०२८ शुके के एक चिरा ठेखसे (जो नीचे दिया जाता है) । 


( ७ ) 
देवोजीया त्रिरोकी मणिरयमरूणो यन्निवासेन 
पुण्यः, शाकढीपस्सदुग्धाम्बुनिपि वखयितो यत्र विप्रा 
मगस्याः। 
वंरास्तद्ढिजानां ममि लिखित तनोभीस्तः 
स्वाङ्गाप॒क्तः, रा(म्बो यानानिनाय स्वयमिह महितास्ते 
जगत्यां जयन्ति ॥ १॥ 
सिद्ध होता हंकि शाक्द्रीपमेमग्‌ खोक रहतैये बसे 
शाम्ब ( साम्ब) उन्दंयहां खया इमवे् पं छः पुरुष प्र्तिद्ध 
कवि ये, इसका कुर वणन भविष्य पुराण में भी मिलता है शाम्ब 
ने चन्द्रभागा ( चिनाब ) नदी कं तट पर एक मन्दिर बनवाया 
उष समय ब्राह्मणक देवपूजन को निन्दनीय कम्मं समन्नते ये 
इषाश्ये शम्ब को कोई पुजारी न मिला ओर उने श्षाकद्रीपसे 
अयि हूए मग जाति के रोगां को पुजारी बना दिया) मुरतान के 
निकट जो सुवर्णं का भारी मन्दिर था जिसे पिच्टी सदी मं 
मुमरमानों ने तोड़ फाड़ दिया प्रतीत होता है यह वदी मन्दिर ह 
जिति शाम्बनेबनायाथा। 
दाने; २ इनका देवपूजन मे यहां तक 
देवस्थापन भ॒ अधिकार बढ़ा कि बराह मिहर से पण्डितां 
मभगाका नेमी इनकी बाबत लिखा है कि - 
अधिकार विष्णोभीगवतान्‌ मगांश्च सवित 
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शम्भोः समभस्मदिनान्‌ ॥ 
विष्णु की मूत्ति कीं स्थापना भागवत्‌ रोगो के हाथ से 
ओर सूय देवताकी मग लोगो के हाथसे करानी चाहिये। 
कदाचित्‌ रोगां को मगणोगोँंकी जाति सम्बन्ध मे संदेह 
8 हो इस ल्यिहमबतरादेत ह कि दिन्दु 
भग्‌ सग॒ स्तानकेमग्‌ ओर पश्षियाके ममी ("५ 
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0 
फनय. एक ही है परियों के धम्म पुस्तक की 
माषाभीवेद्‌ कीभाषा से मिती है ओर “मित्र ” आदि पूज्य 
देवताभी “ मग” ओर “मगी”लोगोकेएकसे दी है यह 


र, र, च+ 


खोग उधर सीरिया, एरिया, मापनर, ओर रोम तकर फले हए दै 
ओर इधर हिन्दुस्तान तक । 

पिरे पिर यह लोग एक सपे की.......की डोरी गर 
मं डाखा करतेयथे परन्तु ज्यादी इन्दा ने व्राह्मण पदवी प्रापक 
स्याही उसे साग जनेञ्ज (यज्ञोपवीत) पहिरना आरम्भ कर दिया, 
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इसका भी विशेष वणेन भविष्य पुराण मेदौ मिरतादै। 
हंसा के पांचवें शतक मे हण रोग हिन्दुस्तान मेँ आये ओर 
० " 


कुछ कार वादइसकु के नर बारां ने 
हण खगा का मारतके कड भागों का राज्य प्राप्न किया 


हन्ड दना चिरा र्खांसेतोरमाण तथा [नह्‌रट 


< 


ले राजाओं का वणन अव तक मिता है। 
छतीसगदं के राजा कृणदेव ने एक हण कन्यास त्रि- 
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वाह क्रिया था ओर राजपूतों की बहत सी जातियों में एक हण 
जातिभी है इन सब घटनाओं से पाया जाता दहै कि हण रोग 
आर्ययो ने आयं बना खियिये। 
इतिहास में जिस प्रकार आभीर, हण, शक, यवन वा तुकं 
आदि का दन्द समाज मं मिरकर दन्द 
गुज्जर खय सेस्कासे को धार हिन्दू बनना सिद्ध होता 
क्षत्रिय बन गए ह इसी भकार गुजर लोगों का बिदेशसे 
यहां आकर दिन्द्‌ बनना पाया जाता है पजाब 
म गुजरात शहर ओर दक्षिण में गुजरात प्रान्त इनरोगां के बसाए 
हृए है सस्रत के युज्ञर शब्द से गुल्ञर बन गये “ गुजर्रा” से 
गुजरात प्राकृत शब्द बन गया “ गुजर्रा ” का अथं गुजर [गु- 
ज्नर ] रोगो को आश्रय देकर रक्षा करने वालाहे शुरू में यह 
लोग उस स्थानम आकर आश्रय छया करते थे, गुजरात पान्त 
का पदिलानाम “खट ”थाररीमाषा वा खट राति बडी 
प्रसिद्ध थी काव्य पकाशादि मे इक्तका वणैन भी है मदीहकी 
बारवीं सदी के पीडि इका नाम गुजरात पड़ा, गुजर रोगौ का 
भारत के भिन्न २ प्रान्त पर राञ्य रह, इस वेश के ९ देव शक्ति, 
रामभट ३ रामभद्र, ४ भोजराना ५ मरन््रपार, द महीपा छः 
राजेथे, इनमे मे कन्नाज के राजा मदेन्टर पाच,के वश्च को उसके 
गरु कापिराज शेखरं ने अपने बाखपमायण म॑ रश की शाखा 
मानकर इ्रको ""रघुकुख चूडामणि" छख है परं वास्तव में यद 
विदेशी (म्लेच्छ) रोग ये, ओर इनकी जाति के बहुत खोग गुजर 
नाम से रशिया के अज्ञाव समुद्रके किनारे अव्र तक षमरहेहै। 


( १० ) 

जिप्र प्रकार अहीर लोग अपने २ कर्मोते हिन्दुभं की 
(0 1 क तसोण, आदि -नातिया 
इसी प्रकार गुरने भी 
वर्णो म प्रवेश चायो वर्णो मे स्थान भाक्त किया, अर्थात्‌, 
राजपूतानादि मँ बहुत मेँ गोड ब्राह्मण बने 
बहुत से गूजर, क्षत्रिय, लुहार, तखाण सुनार 

षा जार आदि बन गए । 


गुजर राजप्रत-रजपूत वेशो मे ‰ पहारः भमार क्वा 
परमार २३ चाहूवान (चौहाण) ° सोखकी ठेमी जातिये दँ जिनका 
संस्कत व्याकरण से अथं करनारेषाद है जेता कुकुर का अर्थ 
“काति वेद्‌ शब्दं करोति, इति “कुकुरो ब्रह्मा” हां इनमे मे पडिहर 
शब्द कर स्थानां मे गुजर शब्द क वाची तो आता है जिषे पाया 
जतादहै कि ओर वणो मं मिलने की तरह गुरो ने राजपूत वश 
ममी परपेशष कर खिया। 


इत्यादि लोकरिक इतिहासो से सिद्ध होता है कि आर्थं रोग 
शुष्मे कमकी प्रधानता को मुख्य रखकर न कवल अपने पतित 
माश्यो को शुद्ध कर अपनासाबनालतेये किन्तुश्तरांको भी 
अपने प्रभाव मं लाकर अपना बना ठेते थ, समक्षदार आर्यों का अब 
भना यह विचार है फि इत जाति हितैषी अपने पूर्वजां के सनातन 
धर्म्मको जो परम्परा से चखा आता है अब्र भी इपको विपि पूर्वक 
सखच्छता से निबाहे जाना चाहिए, इति ॥ 


शुद्धिपत्रम्‌ । 
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